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जीक्न-धन, 


यह रूखा-सूखा तेरा नैवेध तेरे सामने रक्‍्खा है, व्‌ तो 
प्रेम-भक्तिका भूखा है, यदि तुझे कहीं इसमें ग्रेम-भक्तिकी तनिक- 
सी भी गन्ध मिल जाय तो पूरीकी आशा न रख इसे ग्रहण करके 
अपनी दयाढुतासे इस अपनी चरण-रजके आश्रित दीनको 
कृता्थ कर ! 
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निवेदन 


सुढदं सवभूताना ज्ञात्वा मा शान्तिम्रच्छति ॥ 
( गीता ५ | २९ ) 


भयवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते हें 'जो मुझको समस्त प्राणियोंका 
खुहद्‌ ( खार्थरहित अहेतुक प्रेमी ) जान छेता है बह शान्तिको-- 
मोक्षकों प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ जीवोके परम सुहृद्‌ है, 
खभावसे ही सबका हित करते है, इस वातको वास्तवमें हम 
लोग जानते नहीं । कहते हैं, खुनते है, पढ़ते हैं, कभी-कभी वुद्धिमे 
भी यह वात आतो है परन्तु मनने वस्तुतः इस तत्त्वको जाना 
ओर माना नहीं। यदि दु.खोंकी ज्वालासे जलता हुआ जीव 
परम खुखराशि सच्चिदानन्द्घन परमात्माकों अपना खुहवू 
जान ले तो फिर वह अपने ठुःखांकी निवृत्तिके लिये ज्गतके 
अन्यान्य उपायोका अवलूम्वबन ही क्‍यों करे ? एक मनुष्यको 
किसी वस्तुका अभाव दे ओर उसे उस अभावको मिटानेकी 
वड़ी आवश्यकता हैं तथा व उसे मिटानेके लिये व्याकुल दै; 
ऐसी स्थितिमं उसे यदि किसी ऐसे पुरुषका पता छूग जाय 
जिसके पास उसके अभावकों दूर करनेवाली वस्तु हो, जो 
उसको हृदयसे चाहता भी हो ओर साथ ही उसके अभावको 
भी उतना दी जानता और अनुभव करता हो, जितना कि वह 
अभाववाला पुरुष करता है, तो फिर उसका अभाव दूर होनेमे 
देर क्‍यों ह्योनी चादिये ? उस पुरुषके पास जाते द्वी उसका 
अभाव मिठ जायगा। यही स्थिति जीवकी ओर भगवानकी दे । 
जीव भगवानका सनातन अभिन्न अंश होनेपर भी आनन्द ओर 


(६) 


शान्तिके अभावसे दुखी है, इसोलिये वह अनादिकाछसे 
आनन्द और शान्तिकी खोजमें ही मठक रहा है, परन्तु आनन्द 
ओर शान्तिके यथार्थ खरूप और उनके निवासस्थानकों न 
जाननेके कारण बार-बार उसे निरानन्द्‌ ओर अशान्तिकी आगमें 
ही जलना पड़ता है एवं जबतक उसे आनन्द ओर शासम्तिकी 
आप्ति न होगी, तबतक उसकी यही दशा रहेगी । भगवान्‌ 
आनन्द और शान्तिके अपार खागर हैं, थे जीवके परम 
ब्रेमी हैं; क्योंकि वह उन्हींका अंश है तथा वे उसके अभावजन्य 
ठुशखको भी जानते हैं, इसीलिये वे बारम्बार जीवको सावधान 
करते, भ्बोध देते मोर सन्मार्गपर कानेका प्रयत्न करते हैं । 
सब जीवांके प्रति समान प्रेम होनेपर भी, उनका यह नियम 
है कि जो उन्हें भजता है, उनकी शरण होता है, वे उसीकी 
जिम्मेवायी अपने ऊपर लेते हैं; इसीलिये वे कहते हैं-- 


समो5ह स्वभूतेषु न में द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तुमां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ || 
(गीता ९। २९ ) 


में समस्त प्राणियोंमें समान भावसे व्याप्त हूँ।|मेरा न 
कोई अप्रिय है ओर न प्रिय, परन्तु जो छोग मुझे भक्तिपूवक 
अजते हैं, वे ( अपनेको ) मुझमें ( देखते ) हैं और में ( उन्हें ) 
उनमें ( दीखता ) हूँ | भमगवानकी कितनी अपार दयादुता है 
कि जो वे भूले हुए द्ुःखत्मस्त जीवोंकों अपने सुँहसे अपना 
नियम और प्रभाव वतराकर अपने शरणमें वुलाते हैं । जिस 
समय मनुष्य उनके आवादनकों यथार्थमे खुन लेता है, उसी 
दिन--उसी श्वण वह अभिखारिकाकी भाँति कूट निकलता है, 


( ७) 


फिर वह संसारके धन-जन-परिवारकी तनिक भी परवा नहीं 
करता । वह ऐसे परम धन, परम प्रियतम, समस्त खुख शान्तिके 
सनातन और पूर्ण भण्डारकी ओर दौड़ता है कि उसे फिर 
पीछे फिरकर देखनेकी आवद्ययकता ही नहीं प्रतीत होती । 
चह तो जल्दी-ले-जल्दी उस परम प्रियतमको पानेके लिये तन- 
मन ओर लोक-परकोककी बाजी लगाकर सारी विधप्न-बाधाओँको 
छाँघता हुआ हवाके चेगले चकछता है, फिर कोई भी वाघा उसे 
रोक नहीं सकती । सारी प्रतिकूछताएँ उस्रके अनुकूछ वन 
जाती हें--वह भगवत-मार्गका पथिक कमी न थकता है 
न विराम छेता है, न घवड़ाता है, न निराश होता है, 
ज्यॉ-ज्यों आगे बढ़ता हें त्यो-ही-त्यों नये-नये उत्साह् और 
प्रकाशको प्राप्त होता हुआ दूर-से-दुर स्थानकों भी नज़दीक-से- 
नज़दीक समझकर चला ही जाता है । वास्तवम उसे सगवानकी 
द्यासे खुविधाएँ प्राप्त होती हैं और वह उनका प्रत्यक्ष अचुभब 
भी करता है। भगवानने कहा है-- 
मच्चत्ति. सर्वदुर्गणि मत्मसादात्तरिष्यसि 
(गीता १८ | ५८ ) 


मुझमें मन लगा देनेपर तू मेरी कृपासे समस्त वाधाओके 
समुद्रोसे अनायास ही तर जायगा । हमलोग जो पद-पद्पर 
वाधा-विज्नां और करार क्लेशोंका सामना करते हैं, इसका 
कारण यही है कि हम भगवानकों परम समर्थ खुद समझकर 
उनमें मन नहीं छूगाते, उनके शरण नहीं होते । पुणरूपस मन 
सौंप देने या शरणागत हो जानेवालोके लिये तो भगवानकी 
आश्वासन-वाणी हे-- 9 


(६८) 
तेषामहं समुद्धता बृत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि नचिरात्पाथ॑ मधथ्यावेशितचेतसाम ॥ 
(गीता १२। ७» 


सर्वंधर्मान्परित्यज्य. मामेक शरण. ब्रज । 


अह् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८। ६६ ) 


है अजुन ! मुझमें चित्तको प्रविष्ट करा देनेवाले उन भक्तों- 
को सृत्युरूप संसार-सागरसे बहुत ही शीघ्र में पार कर देता 
है ।( इसलिये ) सब धर्मांको छोड़कर केवल पक मेरी शरणमे 
आ जा, मैं ( खयं ही ) तुझे सारे पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू 
सिन्ता न कर । 


यह खारी बाते होते हुए भी हम उनकी शरण नहीं होते, 

इसका प्रधान कारण यही है कि हमे उनकी सर्वेज्षता, दयालुवा, 
सर्वशक्तिमत्तापर 

सर्वशक्तिमत्तापर विश्वास नही है, हम वस्तुतः उन्हें अपना परम 
खुहृद्‌ नहीं जानते--इसी विश्वासकी कमीसे हम उन्हे न भजकर 
अन्य उपायोंले खुख-शान्तिकी प्राप्ति चाहते हैं ओर इसीलिये 
वारंबार एक डुश्खके राज्यसे दूसरे महान डुःखके राज्यमें 
प्रवेश करते हुए दुःखमय वन रहे हैं । 


इस छोटी-सी पुस्तिकार्मे भगवानके महत्त्वकों प्रकट करने 
तथा उनके प्रति हमारा क्‍या कत्तव्य है, इसीको वतलानेका 
किश्वित्‌ प्रयल्ल किया गया है | यदि इसे पढ़कर किसी एक भी 
भाई-वहिनके हृदयमें भगवानके प्रेम और डनके प्रति अपने 
कत्तव्यकी स्फर्ति हुई तो में अपना वड़ा सौभाग्य समझूगा । 


विनीत--लेखक 


॥! 
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॥ श्रीढरि! ॥ 





जा प्रभुके पद-पदुमकी प्रभा सकल ससार | 


तिनद्दि निवेदन करहूँ किमि यह नेवेध असार * 


प्रार्थना 


है निगुण, हे सर्वगुणाअय, हे निरुपम, हे उपमामय ! 
है अरूप, हे सर्वरूपमय, हे शाश्वत, हे शान्तिनिलय !! 
है अज, आदि, अनादि, अनामय, है अनन्त, हे अविनाशी ! 
है खद्वित-आनन्द, शानघन, द्वेतहीन, घट-घट-चासी !! 
है. शिव, साक्षी, शुरू, सनातन, स्रहित, हे सवोधार ! 
हे शुभमन्द्रि,खुन्द्र,हे|शुचि,सोम्य,साम्यमति,रद्दितविकार !! 
है अन्तयौमी, अन्तरतम, अमर, अचल, है अकलू, अपार ! 
है निरह, हे नर-नारायण, नित्य, निरअ्नन, नव, खुकुमार !! 
हे नव नीरद-नीकू नरयाक्तति, निराकार, हे नीराकार ! 
है समदर्शों, संत-खुखाकर, हे लछीलामय प्रभु खाकार !! 
हे भूमा, हे विभ्ुु, चिभुवनपति, खुरपति, मायापति, भगवान ! 
है अनाथपत्ति, पतित-उघारन, जन-तारन, हे दयानिधान !! 
हे दुवककी शक्ति, निराअ्यके आधभ्रय, हे दीनदयाल ! 
है दानी, हे प्रणपाल, हे शरणागतवत्सूू, ज़नपाल !! 
हे केशव, हे करुणासागर, हे कोमल, अति खुहद मह्दान ! 
करुणा कर अब उभय अभय-चरणांमें हमें दीजिये स्थान ![! 
सुर-मुनि-वन्दित कमछानन्दित, चरण-घूलि तव मस्तक धार ! 
परम खुखी हम हो जायेंगे, होगे सहज भसवाणंव पार !! 


--*-#%-३--- 
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चेतावनी ! 


बहुत गयी थोड़ी रही, नारायण अब चेत | 
काल चिरेया चुगि रद्दी, निस्रदिन आयू खेत ॥ 

काल्हि करे सो आज कर, आज करे सो अब । 
पलमहँ परलें होयगी, फेर करेगा कब ॥ 

रामनामकी लूट है, ल्ूटि सके तो ल्ूट। 
फिरि पाछे पछितायगा प्रान जाहिंगे छूट ॥ 

तेरे भार्वे जो करो, भल्तो वुरो खंखार। 
नारायण तू वेठकर, अपनो भवन वुद्दार ॥ 
उम्र बीत रही है, रोज-रोज दम मौतके नजदीक पहुँच 
रहे हैं | वह दिन दूर नदी है जब इमारे इस छोकसे कूच कर 
जानेकी खबर अडोसी-पडोसी और समगे-सम्बन्धियोंमें फैल 
जायगी । उस दिन सारा भरुड़ गोबर हो जायगा। सारी शान 
घूलमें मिल जायगी | सबसे नाता टूट जायगा | जिनको '"मेग- 
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मेरा” कहते जीम सूखती है, जिनके लिये आज लड़ाई उधार 
लेनेमे भी इन्कार नहीं है, उन सबसे सम्बन्ध छूठ जायगा, 
सब कुछ पराया द्वो जायगा | मनका सारा हवाई महल पल- 
भरमे ढह जायगा । जिस शरीरको रोज़ धो-पोंठकर सजाया 
जाता है-सर्दी-गर्मीसे बचाया जाता है, ज़रा-सी हवासे परहेज 
किया जाता है---सजावटमें तनिक-सी कसर मनमें संकोच पैदा 
कर देती है । वह सोने-सा शरीर राखका ढेर होकर मिट्टीमें 
मिल जायगा | जानवर खायँंगे तो विष्ठा बन जायगा, सड़ेगा 
तो कीड़े पड़ जायेंगे | यह सब बातें सत्य--परम सत्य द्वोनेपर 
भी हम उस दिनकी दयनीय दशाको भूलकर याद नह्हीं करते । 
यही बड़ा अचरज है । इसीलिये युधिष्ठिरने कहा था--- 


जहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम। 

शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्रयेमतः परम ॥ 

प्रतिदिन जीव मृत्युके मुखमें जा रहे हैं, पर बचे हुए छोग 
अमर रहना चाहते हैं इससे बढ़कर आश्चर्य कया होगा £ 
अतएव भाई ! बेखबर मत रहो । उस दिनको याद रक्‍खो; 
सारी शेखी चूर हो जायगी । ये राजमहलर, सिंहासन, ऊँची- 
ऊँची इमारतें, किसी काममें न आयेंगी। बड़े शौकसे मकान 
बनाया या, सजावटमें घनकी नदी वहा दी थी, पर उस दिन 
उस प्यारे महलमें दो घड़ीके लिये भी इस देहको स्थान न 
मिलेगा । घरकी सारी मालिकी छिनमें छिन जायगी | सारी 
पद-मर्यादा मट्यामेठ दो जायगी । 


१३ चेतावनी 


इस जीवनमें किसीकी कुछ भछाई की होगी तो लोग अपने 
खारयके लिये दो-चार दिन तुम्हें याद करके रो लेंगे | सभाओंमें 
शोकके भ्रस्ताव पास कर रहम पूरी कर दी जायगी ! दु ख देकर 
मरोगे तो छोग तुम्हारी छाशपर थूकेंगे, वश न चलेगा तो 
नामपर तो चुपचाप ज़रूर ही थूकेंगे | बस, इस गरीरका 
इतना-सा नाता यहाँ रह जायगा ! 

अभी कोई भगवान्‌का नाम लेनेको कहता है तो जबाब 
दिया जाता है---'मरनेकी भी फुरसत नहीं है, कामसे वक्त ही 
नददीं मिलता |! पर याद रक्‍खो, उस दिन अपने-आप फुरसत 
मिल जायगी | कोई बह्दाना बचेगा ही नहीं | सारी उछल-कूद 
मिट जायगी, तब पछताओगे, रोओगे पर “फ़िर पछताये का बने 
जब चिड़िया छुग गयीं खेत” मनुष्य-जीवन जो भगवानकों प्राप्त 
करनेका एकमात्र साधन था, उसे तो यों द्वी खो दिया, अब बस, 
रोओ ! तुम्हारी गफलतका यद्द नतीजा ठीक ही तो है । 

पर अब भी चेतो ! विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, मान, पदका 
अभिमान छोड़कर सरलतासे परमात्माकी शरण छो | भगवान्‌की 
शरणके सामने ये सभी कुछ तुच्छ हैं, नगण्य हैं ! 

क्यि-बुद्धिके अभिमानमें रद्दोगे, फछ क्या द्वोगा ? तक॑- 
वितक करोगे, द्वार गये तो रोओगे-पश्चाचाप द्वोगा | जीत 
गये तो अभिमान बढ़ेगा | अपने सामने दूसरेकों मूर्ख समझोगे । 
“हम शिक्षित हैं? इसी अभिमानसे तो आज हमारे मनने बडे- 
बड़े पुरखाओंको मूर्खताकी उपाधि प्रदान कर दी है । इस बुद्धिके 
अभिमानने श्रद्धाका सत्यानाश कर दिया | आज परमेश्वर भी 
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कसौटीपर कसे जाने छंगे | जो बात हमारी तुच्छ तकेसे कमी सिद्ध 
नहीं ट्वोती, उसे हम किसीके भी कहनेपर कभी माननेको तैयार 
नहीं ! इसी दुरभिमानने सच्छाक्ष और संतोंके अनुभवसिद्ध वचनोंमें 
तुच्छ भाव पैदा कर दिया । हम उन्हें कविकी कल्पनामात्र समझने 
लगे | घनके अभिमानने तो हमें गरीब भाइईयोंसे---अपने द्वी-जैसे 
हा4-पैरवाले भाधयोंसे सर्वेवा अछग कर दिया । ऊँची जातिके 
धमंडने मनुष्योमें परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक-दूसरेको बरी बना 
दिया | व्यमिचार, अत्याचार, अनाचार आज दमारे चिरसज्री बन 
गये | बड़े-से-बड़े पुरुण आज हमारी तुली-मपी अकृलके सामने परीक्षार्मे 
फेल ह्वो गये ! 


पद-मर्यादाकी तो बात ही निराली है, जद्ढाँ कुर्सीपर बैठे कि 
आँखें फिर गयीं, आसमान उल्ठा दिखायी पड़ने छूम ! दो दिनकी 
परतन्त्रतामूछकक हुकूमतपर इतना घमंड, चार दिनकी चाँदनीपर 
इतना इतराना ! भरे, रावण-हिरिण्यकशिपु-सरीखे धरती तौलनेवालेंका 
पता नहीं छगा, फिर हम तो किस बागकी मूली हैं । सावधान हो 
जाओ । छोड़ दो इस विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, परिवार, पदके झूठे 
मदको, तोड़ दो अपने आप बाँधी हुईं इन सारी फॉसियोंको, फोड़ 
दो भण्डा जगत्‌के मायिक रूपका, जोड़ दो मन उस अनादिकालल्‍से 
नित्य बजनेवाली मोहनकी मद्बामायाविनी किन्तु मायानाशिनी मधुर 
मुरली-ध्वनिमें और मोड़ दो निश्चयात्मिका बुद्धिकी गतिको निज 
नित्य-निकेतन नित्य सत्य आनन्दके द्वारकी ओर ! 





हम चाहते नहीं 

इस स्थूलवादगप्रधान इन्द्रियसुखान्वेषी ससारमें खाभाविक 
ही ईश्वर॒पर श्रद्धा कम द्वोती चढी जा रही है | विषयवारुणीकी 
मादकतासे जगत्‌ उन्मत्त होता चला जा रद्दा हे | जो छोग अपने- 
को ईश्वरवादी मानते दें और ईश्वरको सर्वन्यापी, सर्वान्तर्यामी कहते 
हैं, वे भी जब छिपकर पाप करते हैं, मनमें पाप-वासनाओंकों स्थान 
देते नहीं सकुचाते, तब यही प्रतीत होता है कि उनका ईश्वरको 
सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी भी कहना विडम्बनामात्र है | 

ऐसी स्थितिमें ईश्वर और ईश्वरभक्तिके लिये कुछ अधिक 
कद्दना-घुनना अरण्य-रोदनके समान द्वी दोता है, परन्तु इस 
त्रितापतप्त संसारके ढिये ईश्वरमक्तिकी छुघा-धाराके सिवा अन्य 
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कोई साधन भी नहीं है, जो दर्मे प्रतिदिन बढते हुए दुःख- 
दावानलसे बचाकर शीतल कर सके | इसलिये जगत्‌के मनोनुकूल 
न रहनेपर भी समय-समयपर संतोंने इस ओर लछोगोंका भ्यान 
खींचनेकी चेष्टा की है । 


ईश्वर खयंसिद्ध है और प्रत्यक्ष है । उसे किसीके द्वारा 
अपनी सिद्धि करानेकी अपेक्षा नहीं है | जीव जबतक मायामुग्ध 
रहता है तबतक उसे नद्दीं देखता, जिस दिन उसका माग्योदय 
होता है उस दिन संत-मद्ात्माओंकी कृपासे उसकी आँखें खुल्ती 
हैं. तब वह अपने सामने ही उस विश्वविमोहन मोहनकों देखकर 
मुग्ध हो जाता है । उस समय उसका जो मायाका आवरण हटता 
है वह फिर कभी सामने नहीं आ सकता, वह कृतक्ृत्य दो जाता 
है; परन्तु मायामुग्ध ग्राणीके लिये ऐसा अवसर कठिनतासे जाता 
है, जब भगवान्‌ कृपा कर उसे सासारिक विपत्तियोंमें डालते हैं, 
जब जगतूसे हृदयमें निराशा उत्पन्न होती है उस समय संतोंका 
सह प्राप्त होनेपर भगवान्‌की ओर जीवकी रुचि होती है । भगवान्‌का 
स्मरण दुःखमें अनायास हुआ करता है। इसीसे देवी कुन्तीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विपत्तिका वरदान माँगा था । 


जब चारों ओरसे विपत्तिके बादल मेंडराने लगते हैं, कह्दी- 
से भी कोई सहारा नहीं मिकता, उस समय मलनुष्यका हंद॒य 
खाभाविक ही उस अनजाने-अनदेखे निराश्रयके परम आश्रय 
किसी अचिन्त्य शक्तिकी गोदमें आश्रय चाहता है| उस समय 
उसके मुखसे सहसा यद्द शब्द निकल पड़ते हैं कि 'प्रभो | अब तो 


१ हम॑ चाद्वते नहीं 


तू दी बचा?, उधरसे तुरत उत्तर मिलता है ८ गत” और 
| 4 
उसे तत्काल आश्रय मिल जाता द्ै, क्योंकि यद्व भगवानका विरद दै। 


जो इस प्रकार निराश्रयका आश्रय है, त्रिपत्काठका परम 
बन्धु है, सबके द्वारा त्याग दिये जानेपर भी जो सदा साथ रहता 
है, दल्ति-अपमानित होनेपर मी जो दृदयसे छगानेको तैणर 
है, पुकारते द्वी उत्तर देता द्रे, सदा सब तरइसे अभय-दान देने- 
को प्रस्तुत रहता है और विशाल मुजा फैडाये तुम्हें आश्च्वन 
करनेको आगे बढ़ता रद्दता है | रे अभागे जीव ! ऐसे परम द्विंतेबी 
जीवन-सखाकी मी तू उपेक्षा करता हैं | अरे, उसे हृदयसे चाद्वने 
और एक बार पुकारनेमें भी तुझे सझ्ञोच माद्म द्वोता है | 


हम धनके डिये खून-पानी एक कर देते हैं, ब्री-पुत्रादिके 
लिये धर्म-कर्मतककों तिलाञ्जकि दे डालते हैं, मान-बड़ाईके लिये 
माँति-भाँतिके ढोंग रचते हैं, उनकी ग्राप्तेकि लिये चित्त सतत 
व्याकुछ रद्दता है, खाना-पीना भूछ जाते हैं, मान-अपमान सद्वते 
हैं, रातों रोते हैं, खुशामर्दे और मिन्नर्ते करते हैं, निष्कपट चित्तसे 
उन्हें पानेका प्रयक्ष करते हैं, पल्तु उस परमात्माके लिये कया 
करते दे * जो दमारा परम घन हैँ, परम आत्मीय है, क्‍या कमी 
उसके डिये दमने सच्चे मनसे एक भी आँसू वढ्वाया ? क्या कोई 
अपने द्ृदयकों भलीमभाँति ट्टोडकर छातीपर ह्वाथ रखकर यद्द कट्ढ 
सकता दै कि में परमात्माके लिये बहुत रोया, वहुत न््याकुल हुआ, 
परन्तु उघरसे कोई उत्तर आश्वासनका नह्हीं मिला | मेरा हृदय 
उसके लिये तढमछा उठा, परन्तु उसने मुझे दर्शन नहीं दिये | 


भ० चं० भा० २-२--- 
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सच्ची बात तो यह है कि हमारे अनन्त शरीरोंमें आजतक कमी 
ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, यदि होता तो फिर इस कश्मय स्थितिमे 
हम रहते ही क्‍यों ? हमारी ऑँखोंमें ऑसू वहुत बार बहते हैं पर 
वद्द बहते हैं विषयोके लिये, परमात्माके लिये नहीं | इसीलिये 
परमात्मा सदा हमारे साथ रहकर भी हमारी ऑखोंसे ओझलछ 
रहता है | इसीसे उस नित्यके सड़ीको हम कभी नहीं देख पाते | 
उसको पानेके लिये धर्म-कर्म छोड़कर छछ, कपट, पाप करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल छल छोड़कर उसे 
चाहनेकी । जिस दिन उसके लिये हमारा चित्त व्याकुल हो उठेगा; 
जिस दिन उसका वियोग क्षणभरके लिये भी सहन नहीं होगा, 
जिस दिन कृष्णविरहके दावानछसे हृदय दुग्ध होने लगेगा, जिस 
दिन उस ग्राणेसि मी बढ़कर प्यारे श्यामछुन्दरके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं सुहावेगा, उस दिन उसी क्षणमें उसे बाध्य होकर दर्शन 
देने पड़ेंगे । उस समय उसको भी हमारा क्षणमरका वियोग सहन 
नहीं होगा | उसकी तो प्रतिज्ञ है---.._ 

थे यथा मां प्रपयन्ते वांस्तथेव भजाम्यहम। 
थ ह ( गीता ४ | ११ ) 

भगवान्‌का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है विषय-व्यामोहसे 
बिमुक्त होकर उसे हृदयसे चाहना और अन्तर्‌की आवाजसे डसे 
पुकारना । यद्द सदा स्मरण रक़्खो कि वह हमसे मिलनेके लिये 
सदा ही भातुर है, पर हम अभागे उसे चाहते नहीं | 


“की क+-एए 


गीता ओर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 

ब्रह्माण्डानि वहनि पड़ुजभवान, भरत्यण्डमत्यद्भुतान 
गोपान्वत्सयुतानदशंयदर्ज॑ विष्णुनशेषांश यः । 
धम्मुयंच्ररणोदक॑ खशिरसा घ्चे च सूर्तित्रयाव 
कृष्णो वे पृथगस्ति को5प्यविकृततः सच्चिन्मयों नाछिसा ॥ 
कृपापात्न यस्य॒तभििषुररिपुग्म्भोजवसति 

छुता जढ्ो! पूता चरणनखनिर्णजनजलम । 
प्रदान वा यस्य निशभ्वुवनपतित्वं विभ्ुरपि 

निदान सो<स्माक जयति कुलदेवो यदुपतिः ॥ 

( गड़राचार्य ) 
>एणु सखि कौोतुकमेक नन्‍्दनिकेताइने मया दृष्टम्‌। 
गोधूलिधूसराड़ी. छत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
शुद्ध सश्वचिदानन्दधन नित्य निर्विकार अज अवबिनाशी घट- 

घटवासी पूर्णब्रह्म परमात्मा छीछामय भगवान्‌ श्रीक्षप्णके चारु 
चरणारविन्दोंकी परमपावनी भवभयद्वारिणी ऋषि-मुनिसेविता छुरासुर- 
दुलभ भक्तजनदिव्यनेत्राशनख्लकूपा चरणधूलिकी असख्य नमस्कार 
है, जिसके एक कणप्रसादसे अनादिकाीन त्रितापतप्त मायामोह्वित 
जीव समस्त बन्धरनोंसे अनायाम द्वी मुक्त होकर छीलामयकी नित्य 
नूतन मधुर छीलामें सदेव सम्मिलित रहनेका प्रत्यक्ष अनुभव कर 
अपार आननन्‍्दाम्वुधिमें सदाके लिये निमम्न हो जाता दे | साथ ही 


सगंवच्चर्था साग २ २० 
पूर्ण अक्मकी उस परर्ण ज्ञानमयी वारयी मूर्ति श्रीमद्भगवद्गीताके प्रति 
अनेक नमस्कार है जिसके किश्वचित्‌ अध्ययनमात्रसे हा मनृष्य 
सुदुल्भ परमपदका अधिकारी हो जाता है | गीता मगवान्‌ूकी दिव्य 
वाणी है, वेद तो भगवानका निःश्वासमात्र है, परन्तु गीता तो खयय॑ 
आपके मुखारबिन्दसे निकली हुई त्रितापहारिणी दिव्य सुधा-पघारा हैं | 
गीतानायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गीताके श्रोता अधिकारी भक्तशिरोमणि 
महात्मा अर्जुन और भगवती मागवती गीता तीनोंके प्रति पुन -पुन 


नमस्कार है । 
नमो नमस्ते 5स्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयो 5पि नमो नमस्ते | 
नसः पुरस्तादथ प्रृष्ठतस्ते नमो5स्तु ते स्वत एवं सब ॥ 
भगवानका तत््च भक्तिसे जाना जाता है, 
बुद्धिवादसे नहीं 
विश्वके जीत्रोंका परम सौभाग्य है कि उन्हे श्रीकृष्ण-नाम- 
कीत॑न, श्रीकृष्ण-छीला-श्रवण और श्रीक्ृष्णोपदेश-अध्ययनका परम लाभ 
मिल रहा' है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण जीज्रोपर दया करके ही पूर्णरूपसे 
द्वापरके अन्तमे अवतीर्ण हुए थे । मनुष्य-बुद्धिका मिथ्या गे आजकल 
बहुत ह। बढ़ गया है इसीसे मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी पूण ईश्वरता और 
उनके पूर्ण अवतारपर लोग शद्डझा कर रहे हैं, यद्द जीवोंका परम 
दुर्भाग्य समझता चाहिये कि आज खय भगवानके अवतार और 
उनकी छीलाओंपर मनमानी ठीका-टिप्पणियाँ करनेका दुःसाहस किया 
जाता है और इसीमे ज्ञानका विकास माना जाता है | कुछ लोग 
तो यहाँतक मानते और कहते हैं कि मगवानूका अवतार कमी द्वो नहीं 


२१ गीता और भंगवान्‌ श्रौकृष्ण 


सकता | क्यों नहीं हां सकता ” इसीडिये कि हमारी बुद्धि मगवान्‌- 
का मनुष्यहपर्मे अबरतार द्वाना श्वीकार नहीं करता । वाह री बुद्धि ' 
जो बुद्धि क्षण-क्षणमें बदल पकती हैं, जिस वुद्धिका निश्चय तनिक- 
से भय या उद्बेगका कारण उपस्थित द्वोते ही परिवर्तित हो जाता 
है, जो वुद्धि आज जिस वस्तुर्में खुख मानती हैं, कछ उसीमें 
दुःखका अनुभत्र करती दें, जो बुद्धि भविष्य और मूतका ययार्य 
निर्णय ही नहीं कर सकती और जो बुद्धि निरन्तर मायाश्रममें परी 
हुई है, वह्द बुद्धि प्रकृतिक्रे प्रकृत ख्वामी परमात्माके कर्तव्य, उनकी 
अपरिमित शक्ति-मामथ्यका निर्णय करे और उनको अपने मनानुकूठ 
नियमोंकी सीमामें आबद्ध रखना चाहे, इससे अधिक उपहासास्पद 
विचार और क्या द्वो सकता है ? अनादिकालसे जीव परमानन्दरूप 
परमात्माकी खोजमें छगा हे, परमात्माकी श्राप्तिके लिये वद्ध मनुष्य- 
जावन वारण करता है, परमात्माको प्राप्ति परमात्माका जाननेसे होती हैं, 
इसके छिये ओर कोई भी साधन नद्दीं दें--“तमेव ।विदित्वा/तिम्रत्यु- 
मे।ति, नान्‍यश पन्‍था विद्तेउयनाय | परन्तु उनका जानना अत्यन्त 
ही कठिन हें | कारण, उनका खरूप अचिन्त्य हं, मनुष्य अपने 
बुद्धिलसे भगवानकों कर्मी नहीं जान सकता, वह्ध अपने विद्या, 
बुद्धिके बलसे जड समारक नतत्तवोंका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परन्तु 
परमात्माका ज्ञान बुद्धिके सहारे सर्वथा असम्भव हे | 
“नतन्र अश्लुगंड्छति, न बाग्गच्छति, नो मनो न विश्लो न 
विजानीमो?, 'यन्मनसा न मलुते! (कन० ) 'नैपा तरकेण मतिरापनेया 
नायमास्मा प्रचचनन रूभ्यों न मेघया न बहुना श्रुतेन! ( फढ़० ) 


भंगवेच्चंचों भाग २ २५ 
नमक याए नह २ा कक धरल्‍+म७जक, 


श्रुतियाँ इस प्रकार पुकार रही हैं, फिर क्षणजीवन-स्थायी 
अस्थिरमति मनुष्य अपने बुद्धिवादके मरोसे परमात्माके परम तत्तका 
पता छगाना चाहता है वक्षमाश्चरयमतः परस /? 


भगवान्‌की जाननेके बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रद्द 
जाता, गीतामे भगवानने कहा है, "मैं जैसा हूँ वैसा तत्तवसे मुझे 
जानते ही मनुष्य मुझमें प्रवेश कर जाता है यानी मद्रृपताको ग्राप्त 
हो जाता है |! ( माम्‌ तत्ततः अगभिजानाति या च यावान्‌ अध्मि 
ततः माम्‌ तत्ततः ज्ञाता तदनन्तरम्‌ विश्यते | गीता 2८ ।५५ ) 
रु इस अकार जाननेका उपाय है केवछ उनकी परम कृपा ! 
भगवत्कृपाद्दारा ही भक्त उन्हें तत्ततः जान सकता है | 


यमेवेष बुणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनू*ख्ास्‌ (कठ०) 


भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं वही उन्हे पाता है, उसीके 
समीप वे अपना खरूप प्रकट करते हैं । 


ख्रोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्द॒दि तुम्दर होइ जाई ॥ 
तुम्दरिद्दि कपा तुम्हहि रघुनंद्न । जानहि भगत भगत डर चंदन ॥ 


इस क्ृपाका अनुभव उनकी “परा ( अनन्य ) भक्तिसे? होता 
है, जिसके साधन भगवानूने अपने श्रीमुखसे ये बतलाये हैं---. 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो ध्रृत्याउ5त्मा् मियम्य च । 
शव्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषों व्युदस्थ च॥ 
विविक्तलेवी रष्वचाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य बेराग्यं ख्तपात्रितः ॥ 


५३ गीता ऑर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अहंकार वर्ल दप काम क्रोध परिश्रहम | 
विम्ुच्य॒निर्मम' शान्‍्तों धह्मभयाय कदपते ॥ 
ब्रह्मवतः प्रसन्नात्म न शोचति न काह्वति! 
खमः सर्वपु मतेपु मद्धक्ति छमते पराम्‌॥ 

( गीता १८ | ५१-५४ ) 

( १ ) जिसकी वुद्धि हकजाछसे छूटकर, परम श्रद्धासे ईश्वर- 
प्रमके समुद्रम अबगाहन कर विशुद्ध हो जाती है | 

(२ ) जिसकी धारणामें एक भगवानके सिवा अन्य क्रिसीका 
भी खतनत्र अस्तित्व नद्वीं रह जाता | 

(३ ) जो अन्त करणको वहार्मे कर छेता है | 

( 9 ) जो पॉ्चों इच्धियोके शब्दादि पाँचों विपयोर्भि आसक्त 
नहीं द्वोता । 

(५ ) जो राग-द्पषकों नष्ट कर डाल्ता है | 

( ६ ) जो ईश्वरीय सावनके ढिये एकान्तवास करता है । 

( ७ ) जो केवल शरीर-रक्षणार्व सादा अन्प भोजन करता है। 

( ८ ) जितने मन, वार्णी और शरीरकों जीत ढिया है | 

(९ ) जिसको इस छोक और परछोकके सभी भोगेसे नित्य 
अचल बेंराग्य हैं । 

( 2० ) जो सदा-सवंदा परमात्माके ध्यानमें मस्त रद्दता हैं | 

( १? ) जिसने अहृद्भार, व, घमण्ट, काम, क्रो वरूप दुर्गृणो- 
का सर्वथा त्याग कर दिया हैं | 

( १२ ) जो भोगके लिय आसक्तिवभ किसा मी वस्तुका संग्रह 
नद्ठीं करता । 
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(१३ ) जिभक्रो सासारिक वेस्तुओमें परथकूहूपसे 'मेरापन' 
नहीं रह गया है । 

(१४ ) जिसके अन्तःकरणकी चश्व॒लता नष्ट हो गयी है | 

( १७) जो सच्िदानन्द्धन परब्रह्ममें छीन होनेकी योग्यता 
प्राप्त कर चुका है । 

( १६) जो ब्रह्मके अंदर ही अपनेको अमिन्नरूपसे स्थित 
समझता है। 

(१७ ) जो सदा प्रसन्नहदय रहता है । 

( १८ ) जो किसी भी वस्तुके लिये शोक नहीं करता | 

( १९ ) जिसके मनमें किसी भी पदार्थकी आकाह्ला नहीं है । 

(२० ) जो सब भूतोंमें सवश्न समभावसे आत्मारूप परमात्मा- 
को देखता है | 

इन लक्षणेसे युक्त होनेपर साधक मेरी ( भगवान्‌की ) परा- 
भक्तिफ्रो प्राप्त होता है, “मद्गक्ति लगते पराम्‌” जिससे वह भगवान- 
का यथा तत्त जान सकता है । 

ईश्वरका अवतार 

आजके हम क्षीणश्रद्धा, क्षीणबुद्धि, क्षीणबल, क्षीणपुण्य, 

. साधनह्वीन, विषय-विलासमोहित, रागद्वेषविजड़ित, काम-क्रोध-मद- 
लोमपरायण, अजिनेन्द्रिय, मानसिक सड्टूल्पोके गुल्मम, अनिश्चितमति, 

दुर्बलह्ददय मनुष्य तर्कके बल्से ईश्ववको तत्तसे जाननेका दावा करते 
हैं और यह कहदनेका दुःसाइस कर बेठते हैं कि बस, ईश्वर ऐसा 
ही है ! यह अभिमानपूर्ण दुराग्रह्के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है | ईश्वरकी दिव्य क्रियाओं और उनकी अप्राकृत लीलार्ओके सम्बन्ध- 


३३ गीता और सगवान्‌ भीक्षष्ण 
में युक्तियाँ उपस्थित करके उन्हें सिद्ध या असिद्ध करते जाना 
नितान्‍्त द्वास्यजनक वालकोचित कार्य है और इसीलिये यह किया 
भी जाता है । परमात्माके वे बाठक, जैसे अपनी ससीम बुद्धिकी 
घपीमार्मे परम पिताकी असीम क्रियाशील्ता और अपरिमित सामर्थ्यको 
बाँधनेका ईश्वरकी दृष्टिम एक विनोदमय खेल करते हैं, इसी प्रकार 
में भी, जो अपने उन बड़े भाइयोंसे सब तरह्द छोटा हँ-अपने उन 
भाइयोंके खेलका प्रतिद्वन्द्दी बनकर परम पिताको और अपने बड़े 
भाइयोंको अपनी मूर्खतापर हँसाकर प्रसन्न करनेके लिये कुछ खेल 
रहा हूँ, अन्यथा न तो में ईश्वराबतारको धिद्ध करनेवी आवश्यकता 
समझना हूँ, न उसे सिद्ध करनेका अपना अधिकार ह्वी मानता 
हूँ, न वैसी योग्यता समझता हूँ, न साधक और सदाचारी दोनेका 
दी दात्रा करता हूँ ओर न सासारिक विद्या-बुद्धि एवं तकशील्ताम्मे 
द्वी अपनेको दूसरे पक्षके समकक्ष पाता हूँ, ऐसी स्थितिमें मेरा यह 
ग्रयत्ञ इसीलिये समझना चाहिये कि इसी बद्वाने भगवानके कुछ नाम 
आ जायेंगे, उनकी दो-चार छीलार्भोका स्मरण द्वोगा, जिनके ग्रभाव- 
से मद्बापापी मनुष्य भी परमात्माके प्रमका अधिकारी बन जाता हैं । 


अववारके विरोधियोंकी ग्रधान दलीठें दैं--- 


( १ ) पूर्ण परत्रह्चका अवतार घारण करना सम्भव नहीं | 

(२ ) यदि अखण्ड ब्रह्म अवतार धारण करता है तो उसकी 
अखण्डता नद्दीं रद्द सकती जो ईश्वर्में अवश्य रद्दनी चाहिये | 

(३ ) ब्रह्म एक ही निर्दि'्ट देश, काछ, पात्रमें रहनेपर शप 
सृष्टिका काम केसे चलेगा ” 


भ्रगबच्चचयीं भाग रे श्र 


(४ ) किसी देश, काछ, पात्रविशेषमें ही ईश्वरकों माननेसे 
ईश्वरकी महत्ताको सड्डंचित किया जाता हैं । 

(७) ईश्वर स्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण बिना ही अवतार 
घारण किये दु"-संहार, शिष्टपालन और धर्मसंस्थापनादि काय॑ कर 
सकता है, फिर उसको अवतार धारण करनेकी क्या आवश्यकता है। 

(६ ) इंश्वरके मनुष्यरूपमें अवतार लेनेकी कल्पना उसका 
अपमान करना है | 

इसी प्रकार और भी कई दलीलें हैं, इन सबका एकमात्र उत्तर 
तो यद्द है और यही मेरी समझसे सबसे उपयुक्त हे कि “'सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरमें सब कुछ सम्भव है, छोटे-बड़े होनेमें उनका कोई सह्लोच-विस्तार 
नहीं द्वोता; क्योंकि उनका रूप ही “अगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌! 
है, उनकी इच्छाका मूल उन्हींके ज्ञानमे है, अतः वे कब, क्यों, कैसे, 
क्या करते हैं इन ग्रनोंका उत्तर वे ही दे सकते हैं | परन्तु उन 
भगत्नान॒को ' हम-जेसे अतपसक, अभक्त-जिज्ञासाशून्य, ईश्वरनिन्‍्दक 
जीवोंके सामने अपनी गोपनीय लीला प्रकाश करनेकी गरज द्टी क्‍या 
है : अस्तु । 

अतएव विनोदके भावपते ही उपयुक्त दलीलोंका कुछ उत्तर दिया 
जाता है । 

दलीलोंका उत्तर 

(१ ) सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णबक्कके लिये ऐसी कोई बात नहीं जो 
सम्भव न हो | जब नाना प्रकार विचित्र सृष्टिकी रचना, उसका 
पालन, विधिवत्‌ समस्त व्यवहारोंका सब्बचालन तथा चराचर छोटे-बडे 
समस्त मूतोर्मे विकसित एवं अविकसित आत्मसत्तारूपमें निवास आदि 


२७ गीता और भगवान श्रीकृष्ण 


( 
अद्भुत काय सम्भव हैं, तव अपनी #चछासे अवतार घारण करना 
उनके लिये असम्मव कैसे हो सकता है | 


(२ ) अखण्ड त्रह्मके अवतार वारण करनेसे उसकी अखण्डता- 
में कोई बाबा नहीं पहुँचती । परमात्माका खरहूप जगवके औपाधिक 
पदार्योंकी तरह ससीम नह्हीं है, जगतके पदार्थ एक समय दो जगद्द 
नहीं रह पकते, परन्तु परमात्माके लिये ऐसी बात नहीं कही जा 
सकती | क्‍या परमात्मा असर्य जीवोर्मे आत्मछूपसे वर्तमान नहीं है 
यदि है तो क्‍या वह्द खण्ड-खण्ड हैं £ यढि उन्हें खण्ड मानते हैं तो 
अनेक ब्रह्म मानने पड़ते ढैँ । परन्तु ऐसी वात नहीं हैं | वे एक जगह 
मनुष्य शरीरमे अवतीर्ण होनेपर भी अनन्तरूपसे अपनी सत्तामें स्थिर 
रहते हैं | यह सारा ससार अहामसे उत्पन्न है, सभी जीवॉर्मे ब्रह्मकी 
आत्मत्त्ता है जो “निरश” मगवान्‌का सनातन अंश है | “मर्मबांगो 
जीवलोके जीवशूत/ सनातनश” इतना द्वोनेपर उनकी अखण्डतार्मे कोई 
अन्तर नहीं पड़ता, वे सृश्टिके पृव जेंसे थे वसे ही अब हैं, उनकी 
पूर्णता नित्य और अनन्त है | क्योंकि--- 

32 पूर्णमदः पूर्णमिदं पृणात्पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्ण्य... पूर्णादाय पूर्णमेबाचश्चिष्यते ॥ 

--चह पूर्ण हे, यद्द पूर्ण हें, पृर्णसे ही पूर्णकी इद्धि होती हैं, 
पृर्णके पूर्णफों छे लेनेपर भी पूर्ण ही वच रह्दता हे । 

आकाहझारमें लाखों नगर वस्त जानेपर भी भाकाशकी अखण्डता- 
में कोई बाघा नहीं पड़ती, यधपि दीवारोसि घिरे हुए अंशविशेषमें छोट- 
बड़ेकी ऋन्‍्पना द्वोती हैँ। आकाशका उदाइरण भी मगवानकी अखण्दता- 


भंगवच्चंचो सार्ग २ ५८ 


को बतछानेके लिये पर्याप्त नहीं है; क्योंकि यह अनन्त और असीम 
नहीं है, सान्‍्त और ससीम है; परन्तु भगवान्‌ तो नित्य अनन्त और 
असीम हैं | 


यही भगवान्‌की मह्दिमा है, इसीसे वेद उन्हें 'नेति-नेति! कद्वते 
हैं। ऐसे महामह्विम भगवानक्े सगुण-निर्मृण दोनों ही रूपोंकी कल्पना 
की जाती है | मगवानके वास्तविक खरूपको तो भगवान्‌ ही जानते 
हैं | अतएब अवतार लेनेपर भी वे अखण्ड ही रहते हैं । 


( ३ ) जब भगव्रान्‌ अपनी सत्तामें सदैव समानभावसे पूर्ण रहते 
हैं, तब उनके एक जगह अवतार धारण करनेपर उनके द्वारा शेष 
सृष्टिके कार्य-सञ्चालन होने में कोई बाधा आ ही कैसे सकती है 


(9 ) ईश्वरका संकोच नहीं होता, वे “आत्मगायया” अपनी 
लीलासे नरदेह धारण करते हैं । किसी निर्दिष्ट देश, काल, पात्रमें 
प्रकट होनेपर भी वे व्यापक अव्यक्त अग्निकी मॉति समस्त ब्रह्माण्डमें 
व्याप्त रहते हैं और जिस सत्ताके द्वारा सुश्टि-क्रमका सश्चालन किया 
जाता है, उसमें भी स्थित रढ्वते हैं | यही उनकी अलौकिकता है । 
अवतारादी लोग ईश्वरकों केवल देद्नदृष्टिसे नहीं पूजते, वे उन्हें पूर्ण 
परात्पर भगवत्‌-भावसे ही पूजते हैं | इसलिये वे उनको छोटा नहीं 
बनाते, वर कृपावश अपनी मक्निमासे अपने नित्य खरूपमें पूर्णरूपसे स्थित 
रददते हुए ही हमारे उद्धारके लिये प्रकट हुए हैं, ऐसा समझकर वे 
डनकी महिमाकों और भी बढ़ाते हैं | यहाँपर यह कहा जा सकता 
है कि आत्मरूपसे तो सभी जीव ईश्वरके अवतार हैं, फिर किसी खास 
अवतारकों द्वी भगवान्‌ क्यों मानना चाहिये ” यद्यपि भगवान्‌की 


श्र हे गीता भीर भगवान आऔीकृष्ण 


आम्रतत्ता सबमें व्याप्त होनेसे सभी ईश्वस्के अवतार हैं, परन्तु वे 
जीवभावको ग्रात्त रइनेक्रे कारण कर्मबश मनुष्यादि शरीरमें प्रकट हुए 
हैं, वे कर्मफल भोगनेमे परतन्त्र हैं, परन्तु भगवान्‌ तो यद्द कट्ठते 
हैं कि--- 

अजो5पि खन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 

प्रसतिा खामथिष्ठाय. खंभवाम्यात्ममायया ॥ 

--मैं अविनाशी, अजन्मा और सर्व भूतोंका ईश्वर रहते हुए 

ह। अपनी प्रकृतिकों साथ लेकर छीलसे देह धारण करता हूँ । 


इससे पता चलता है, वे जीर्बोका उद्धार करनेके लिये खतन्‍्त्रता- 
से दिव्य देह धारण करते हैँ | अतएव उनमें कोई सकोच नहीं होता | 
(५) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे सड्नन्पसे ही सम्भवकों 
असम्भव और अप्तम्भबको सम्मब कर सकते हैं, इस स्थितिर्मे उनके 
लिये अब्रतार घारण किये बिना ह्वी दु्टेंका सद्दार, शिष्टोका पाठन 
और पर्म-संस्थापन करना सर्बंथा सम्मव डे, परन्तु तो भी घुना 
जाता है कि वे भक्तोके प्रमत्रश अबतार लेकर जगतुर्म एक मद्दान्‌ 
आदर्शकी स्थापना करते हैं | वे ससारमें न आवें तो जगतके छोगें- 
को ऐसा मद्दान्‌ आदर्श कड्टॉंते मिले ? छोकमें आदर्श स्थापन करने- 
के लिये ही वे अपने पापंद और मुक्त भक्तोंकों साथ लेकर घराधाम- 
में अवनीर्ण ढोते हैं । उन्होंने खय कद्दों हैं--- 
न मे पार्थाप्ति कर्तेब्यं॑ त्रिषु छोकेपु किख्वन | 
नानवाप्तमवाप्तनच्य चते एबं च कमूणि ॥ 
यदि छाहं न॒वर्तेयं ज्ञातु कमण्यतन्द्रितः ! 


भगवच्चर्या सास २ ३० 
मम॒वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कर्म चेददम्‌। 

( गीता ३ । २२ से २४ का पूर्वार्ध ) 

हे अज्जुन ! यद्यपि तीनो लोकोमें न तो मुझे कुछ कर्त॑ब्य है 

और न मुझे कोई वस्तु अप्राप्त ही है, ( क्योंकि में ही सत्रका 

आत्मा, अधिष्ठान, सूत्रधार, सश्चाछठक और मभर्ता हूँ ) तथापि मैं कर्म 

करता हूँ, यदि मैं सावधानीसे कर्म न करूँ तो दूसरे छोग भी सब 

प्रकारसे मेरा ही अनुसरण करके आदर्श शुभ कर्मोका करना त्याग 

दें ( क्योंकि कर्मोका खरूपसे सर्वथा त्याग तो होता नहीं, केवल 

शुभ कर्म ही त्यागे जाते हैं ), अतएव मेरे कर्म करके आदर्श 
स्थापित न करनेसे लोक साधनमार्गसे भ्रष्ट हो जायेँ । 


इसके अतिरिक्त उनके अवतारके निगूढ़ रहस्यको वास्तवमें 
खयं वे ही जानते हैं, या वे मद्दात्मा पुरुष यत्किश्चित्‌ अनुमान कर 
सकते हैं जो भगवानकी प्रकृतिसे उनकी कृपाके द्वारा किसी अशमें 
परिचित हो चुके हैं । परन्तु जो अपनी बुद्धिके बलपर तकयुक्तियों- 
की सहायतासे तर्कातीत परमात्माकी ग्रकृतिका निरूपण करना चाहते 
हैं, उन्हें तो अँचिे मुँह गिरना ही पड़ता है | पर अवतारवादी तो 
यह कभी कहते भी नहीं कि बिना अवतारके दुष्ट-संद्वार, शिष्ट-पालन 
और घमं-संस्थापन कार्य कभी नहीं होता | न गीतामें ही कहीं 
भगवानने ऐसा कह्दा है | भगवान्‌ किसी दूसरेकों भेजकर या दूसरे- 
को शक्ति प्रदान करके भी ये काम करवा सकते हैं, इसीसे का 
और अंशमभेदसे अनेक अवतार माने जाते हैं | अधर्मके कितने 
परिमाणमे बढ़ जानेपर और भक्तोंके प्रेमकी घारा कद्दतक बह 


१ गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


जानेपर भगवान्‌ खय अवतार लेते हैं, इस्त बातका निर्णय हमारी 
बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि वह्द अपने बलसे आध्यात्मिक पथपर 
बहुत दूरतक जा ही नहीं सकती । 


भगवान्‌ दुष्ठोका विनाश करके भी उनका उद्धार ह्वी करने 
आते हैं | महाभारत और श्रीमद्भागवतके इतिद्वाससे यह भडी- 
भाँति सिद्ध है | पर इस कार्यके लिये अवतार वारण करनेकी यह 
आवश्यकता कब होती है, इस बातका पता भी उन्हींको है, 
जिनकी एक सत्ताके अधीन सब जीवोंके कर्मोंफा यन्त्र है। 


( ६ ) उनके मनुष्यरूपमें अवतार लेनेकी कल्पना उनका 
अपमान नहीं है, अपितु उनकी शक्तिको सीमाबद्ध कर देना और 
यह मान लेना कि वे ऐसा नहीं कर सकते, यद्दी उनका अपमान 
है | जो अनवकाशमें अवकाश और अबकाशर्मे अनवकाश कर 
सकते हैं, वे मनुष्यरूपमें अबतीर्ण नहीं हो सकते, ऐसा निर्णय 
कर उनकी शक्तिका सीमानिर्देश करना कदापि उचित नहीं है | 

श्रीकृष्ण पूर्ण त्रह्म भगवान्‌ हैं 

उपयुक्त विवेचनसे गीताके अनुसार यह सिद्ध है कि ईश्वर 
अपनी इच्छासे प्रकृतिकों अपने अवीनकर जब चाहे तभी लील- 
से अवतार घारण कर सकते हैं | ससारमें भगवान्‌के अनेक 
अबतार हो चुके हैं, अनेक रूपोंमें प्रकट द्ोकर मेरे उन छीलामय 
नाथने अनेक छीलाएँ की हैं, हानि मे व्यवीतानि जन्मानिं? | 
कला और अंशावतारोंमें कई क्षीरसागरशायी भगवान्‌ विष्णुके होते 
हैं, कुछ भगवान्‌ शिवके होते हैं, कुछ सच्चिदानन्दमयी योगशक्ति- 


भगवषच्चचो साग २ इ्२्‌ 


देवीके होते हैं, किसीमें कम अश रद्दते हैं, किसीमें अधिक, अर्थात्‌ 
किसीमें भगवान्‌की शक्ति-सत्ता न्‍्यून प्रकट द्वोती ढै, किसीमें 
अधिक । इसीलिये सूतजी महाराजने मुनिर्योसे कद्दा है -- 


पते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌। 
( श्रीमद्भधा० १ | ३। २८) 
मीन, कूर्मादे अवतार सब भगवानके अंश हैं, कोई कला है, 
कोई आवेश है परन्तु श्रीकृष्ण खयं भगवान हैं |" 


वास्तत्र्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारसे पूर्ण हैं । उनमें समी 
पूने और आगामी अवतारोंका पूर्ण समावेश है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सम्पूर्ण ऐश्वय, सम्पूर्ण बल, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान 
और समस्त वैराग्यकी जीवन्त मूर्ति हैं | प्रारम्मसे लेकर छीलावसान- 
पर्यन्त उनके सम्पूर्ण कार्य ही अलैकिक--चमत्कायूर्ण हैं । उनमें 
सभी शक्तियाँ प्रकट हैं । बाबू बंकिमचन्द्रजी चठर्जीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकों अवतार माना है और छाछा छाजपतराय आदि विद्वानोने 
महान योगेश्वर | परन्तु इन महानुभावोने भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगत्‌- 
-के सामने भगवानकी जगह पूर्ण मानवके रूपमें रखना चाहा है | 
मानव किलना भी पूर्ण क्यों न हो, वह है मानव द्वी, पर भगवान्‌ 
भगवान्‌ द्वी हैं, वे अचिन्त्य और अतर्क्य शक्ति हैं | मद्दामना बंकिम 
बाबूने अपने भगवान्‌ श्रीकृष्णको, संवंग्ुणान्वित, सर्वपापसंस्पर्श- 
शून्य, आदर्श चरित्र, पूर्ण मानवके रूपमें विश्वके सामने उपस्थित 
करनेके अभिप्रायले उनके अलैकिक ऐशरिक, मानवातीत, 
मानव-कल्पनातीत, शाजत्रातीत और नित्य मघुर चरित्रेकोी उपन्यास 


भैगव॑च्च॑ची भाग रे १४ 


चमत्कार दिखलाने आदि लीलाओंपर सन्देह करते हैं | वे यह नहीं 
सोचते कि जिन परमात्माकी मायाने जगत्‌को मनुष्यकी बुद्धिसे अतीत 
नाना प्रकारके अद्भुत वेचित्रय्से भर रक्‍्खा है, उन मायापति मगवान्‌- 
के लिये कुछ भी असम्भव नहीं है, बल्कि इन ईश्वरीय छीलाओंमें ही 
उनका ईश्वरत्व है, परन्तु यह लीला मलुष्यबुद्धिसे अतर्क्य है | इन 
लीलाओंका रहस्य समझ लेना साधारण बात नहीं है | जो भगवानके 
दिव्य जन्म और कर्मके रहस्यको तत्त्वतः समझ लेता है, वह तो 
उनके चरणोंमे सदाके लिये स्थान ही पा जाता है | भगवानने कद्दा है-- 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
स्‍्यफ्त्वा देह पुनजन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 
ध्मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्मको जो तत्त्वसे जान छेता 
है वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता, वह तो मुझको ही 
प्राप्त होता है |! जिसने भगवानके दिव्य अवतार और दिव्य लीला- ' 
कर्मोंका रहस्य जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया | वह तो 
फिर भगवान्‌की डछीलार्मे उनके द्वाथका एक यन्त्र बन जाता है। 
लोकमान्य लिखते हैं कि “भगवद्माप्ति होनेके लिये ( इसके सिवा ) 
दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है, भगवत्‌की यही सच्ची उपासना 
है | परन्तु तत्त्व जानना श्रद्धापूवंक भगवद्धक्ति करनेसे ही सम्भव 
होता है | जिन मह्ात्माओंने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षष्णको ययार्थ- 
रूपसे जान लिया या, उन्‍्हींमेंसे श्रीसूतजी मद्वाराज थे, जो द्वजारों 
ऋषियोंके सामने यह घोषणा करते हैं कि “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 


श्५ गीता और भगवान धीकृष्ण 


और भगवान्‌ वेदव्यासजी तथा ज्ञानिग्रवर झुकदेवजी मद्दाराज इसी 


पदको ग्रन्थित कर और गानकर इस सिद्धान्तका सानन्द समर्थन 
करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी नारायण ऋषिका अवतार कह्दा गया है, 
नर-नारायण ऋषियोंने घर्मके औरस और दक्षकन्या मूर्तिके गर्मसे 
उत्पन्न होकर मद्यान्‌ तप किया था | कामदेव अपनी सारी सेना- 
समेत बड़ी चेष्ठा करके भी इनके व्रतका भक्ठ नहीं कर सका 
( भागवत २ | ७ | ८ ) । ये दोनों भगवान्‌ श्रीविष्णुके अवतार थे। 
देवीभागवतमें इन दोनोंको हरिका अश ( हरेरशौ ) कहा है ( दे० 
भा० ४,। ५। १७ ) और भागवत कद्दा है कि भगवानने चौथी 
बार धर्मकी कलासे नर-नारायण ऋषिके रूपमें आविभूत होकर धोर 
तप किया था । भागवत और देवीभागवतमें इनकी कथाका विस्तार 
है । मद्ाभाररा और भागवत भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अज्जुनको 
कई जगद्द नर-नारामणका अवतार बतछाया गया है | ( वनपर्व 
“७० | १२ , भीष्मपर्व ६६ । ११, उद्योगपव ९६ । ४६ भादि, 
श्रोमद्भागगमत ११ । ७। १८, १० | ८९ | ३२-३३ आदि ) 


दूसरे प्रमाण मिलते हैं. कि वे क्षीरसागरनिवासी भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार हैं | कारागार्में जब भगवान्‌ प्रकट द्वोते हैँ तब 
श्भु, चक्र, गदा; पद्मधारो श्रोविष्णुरूपसे ही पहले प्रकट द्वोते हैं 
तथा भागवतमें गोपियेंके प्रसज्षमें तथा अन्य स्थलमिं उन्हें 'लक््मी- 
सेवितचरण”ः कट्दा गया है, जिससे श्रीविष्णुका बोध द्वोता हैं । 
भीष्मपर्वमें ब्रह्माजीके वाक्य ई--- 


भगवच्चचों माग २ श्र 


देवीके होते हैं, किसीमें कम अश रद्दते हैं, किसीमें अधिक, अर्थात्‌ 
किसीमें भगवानकी शक्ति-सत्ता न्‍्यून प्रकट होती हे, किसीमें 
अधिक । इसीलिये सूतजी महाराजने सुनि्येसि कद्दा है -- 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु मगवान्‌ खयम्‌ | 
( श्रीमद्धा० १ | ३ । २८) 
मीन, कूर्मादे अवतार सब भगवानके अंश हैं, कोई कला है, 
कोई आवेश है परन्तु श्रीकृष्ण खयं भगवान हैं |. '* 


वास्‍्तत्रम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारसे पूर्ण हैं । उनमें सभी 
पृ और आगामी अवतारोंका पूर्ण समावेश है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूणं बछ, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान 
और समस्त वैराग्यकी जीवन्त मूर्ति हैं । प्रारम्मसे लेकर छीलावसान- 
पर्यन्त उनके सम्पूर्ण कार्य ही अलैकिक--चमत्कारपूर्ण हैं | उनमें 
सभी शक्तियाँ प्रकट हैं | बाबू बकिमचन्द्रजी चटर्जीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णतो अवतार माना है और छाछा छाजपतराय आदि विद्वानोने 
महान्‌ योगेश्वर । परन्तु इन महानुमावोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगत्‌- 
-के सामने भगवान्‌की जगह पूर्ण मानवके रूपमें रखना चाहा है । 
मानव किनना भी पूर्ण क्यों न हो, वह है मानव ही, पर भगवान्‌ 
भगवान्‌ दी हैं, वे अचिन्त्य और अतर्कर्य शक्ति हैं | मद्दामना बंकिम 
बाबूने अपने भगवान्‌ श्रीकृष्णकों, सर्वगुणान्वित, स्वपापसंस्पर्श- 
शून्य, आदर्श चरित्र, पूर्ण मानवके रूपमें विश्वके सामने उपस्थित 
करनेके अभिप्रायले) उनके अजैकिक ऐश्वरिक, मानवातीत, 
मानव-कल्पनातीत, शात्रातीत और नित्य मधुर चरित्रोंकी उपन्यास 


३४ भीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बंतलाकर डड़ा देनेका प्रणस किया है, उन्होंने भगवानके ऐश्वर्य- 
भावके कुछ अशको, जो उनके मनमें निर्दोष जँचा है, मानकर, 
शेष रस और रेश्रयभावको ग्राय' छोड़ दिया है | इसका कारण 
यही है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्ण मानव आदशके नाते 
भगवानक्रा अवतार मानते थे, न कि भगवान्‌की हैसियतसे 
अल्ेकिक शक्तिके नाते | यह बात खेदके साथ खीकार करनी 
पड़ती है कि विद्या-बुद्धिके अत्यधिक अभिमानने भगवानकों वर्ककी 
कसौठीपर कसनेमें प्रवृत्त कराकर आज मनुष्यह्दयको श्रद्धा 
शून्य, शुष्क रसह्दीन बनाना आरम्म कर दिया है | इसीलिये आज 
हम अपनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोका माननेवाछा कहते हैं, 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णों भगवान्‌ माननेमें और उनके शब्दोंका 
सीधा अर्थ करनेमें हमारी बुद्धि सकुचाती है और ऐसा करनेमें 
इर्मे आज अपनी तकशीछता और बुद्धिमत्तापर आधात छगता 
हुआ-सा प्रतीत द्वोता है | भगवान्‌का सारा जीवन ही दिव्य छीछा- 
मय है, परन्तु उनकी लीलाओंको समझना आजके हम सरीखे 
अश्रद्धालु मनुष्योके लिये बहुत कठिन है---हर्सीसे उनकी चमत्कार- 
पूर्ण ठीलओंपर मलुष्यको शद्जा होती हैँ और इसीलिये आज- 
कलके लोग उनके दिव्यरूपावतारसे पूननावघ, शकठसझुर-भघाछुर- 
बंध, अग्निपान, गोवर्बनधारण, दविमाखनभक्षण, काछीयदमन, 
चीरहरण, रासछीला, यशोदाको झुखमे विराट्छूप दिखलाने, साल- 
भरतक बछड़े और बाल्करूप बने रहने, पाश्चालीका चीर बढ़ाने, 
अर्जुनको विराट खरूप दिखलाने और कौरबोकी राजसभामे विछक्षण 


म० च० भा० २-०-श--८ 
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भैगव॑च्च यो भाग॑ २ ३४ 


चमत्कार दिखलाने आदि लीला्ोपर सन्देह करते हैं | वे यह नहीं 
सोचते कि जिन परमात्माकी मायाने जगत्‌को मनुष्यकी बुद्धिसे अतीत 
नाना प्रकारके अद्भुत वेचित्र्यसे भर रक्‍खा है, उन मायापति भगवान- 
के लिये कुछ भी असम्मव नहीं है, बल्कि इन ईश्वरीय छीलाओंमें ही 
उनका ईश्वरत्व है, परन्तु यह लीला मनुष्यबुद्धिसे अतर्क्य है | इन 
छीलाओंका रहस्य समझ लेना साधारण बात नहीं है | जो मगवानके 
दिव्य जन्म और कमके रहस्यको तत्त्वतः समझ लेता है, वह तो 
उनके चरणोंमें सदाके लिये स्थान ही पा जाता है | भगवानूने कद्दा है--- 
जन्म कर्म ख॒ मे दिव्यमेयं यो वेत्ति तत्त्वतः | 
स्यफ्त्वा देहं पुनजन्म नेति मामेति सोउजुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 
'मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्मको जो तत्त्वसे जान लेता 
है वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नह्ठीं लेता, वह तो मुझको ही 
प्राप्त दोता है ७ जिसने भगवानके दिव्य अबतार और दिव्य छीला- 
कर्मोका रहस्य जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया | वह्द तो 
फिर भगवानकी डीलामें उनके द्वाथका एक यन्त्र बन जाता है | 
छोकमान्य लिखते हैं कि “भगवद्माप्ति होनेवे लिये ( इसके सिवा ) 
दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं ढै, भगवत्‌की यही सच्ची उपासना 
है | परन्तु तत्त्व जानना श्रद्धापूर्वंक मगवद्धक्ति करनेसे ही सम्मव 
होता है | जिन महद्दाश्माओंने इस प्रकार भगवान्‌ थ्रीकृष्णको ययाथे- 
रूपसे जान लिया था, उन्हींमेंसे श्रीसूतजी मह्वाराज थे, जो दजारों 
ऋषियोंकि सामने यह घोषणा करते हैं कि “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 


शेप गीता ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
---. अपन अआक्षष्ण 


और भगवान्‌ वेदन्यासजी तथा ज्ञानिप्रवर झ्ुुकदेवजी मद्दाराज इसी 


पदको ग्रन्थित कर और गानकर इस सिद्धान्तका सानन्द समर्थन 
करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णकों नारायण ऋषिका अवतार कहा गया है, 
नर-नारायण ऋषियोंने वर्मके ओरस और दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे 
उत्पन्न द्वोकर महान्‌ तप किया था | कामदेव अपनी सारी सेना- 
समेत बड़ी चेष्ठा करके भी इनके ब्रतका भज्ज नहीं कर सका 
६ भागवत २ | ७ | ८ ) । ये दोनों भगवान्‌ श्रीविष्णुके अवतार ये। 
देवीभागवतमें इन दोनोंको हरिका अश ( हरेरशौ ) कहा है ( दे० 
भा० 9.। ५ | १५ ) और भागवतमें कद्दा हैं कि भगवानने चौथी 
बार धर्मकी कलासे नर-नारायण ऋषिके रूपमें आविर्भूत होकर धोर 
तप किया था | भागवत और देवीभागवतमे इनकी कथाका विस्तार 
दें । मद्ाभाराा और भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनको 
कई जगह नर-नारायणका अवतार वतलाया गया हैं | ( बनपर्व 
2० | १२ , भीष्मपर्व ६६ । ११, उद्योगपर्ष ९६ | ४६ आदि, 
श्रामद्ञागगत ११ | ७ । १८, १०। ८९ | ३२-३३ आदि ) 


दूसरे प्रमाण मिलते हैं कि वे क्षीरसागरनिवासी भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार हैं | कारागारमें जब भगवान्‌ प्रकट होते हैं तब 
शद्छु, चक्र, गदा, पद्मधारी श्रीविष्णुरूपसे दी पहले प्रकट द्वोते हैँ 
तथा मांगव्मे गोपियेकि प्रसक्ष्में तथा अन्य स्थलॉमें उन्हें “लक्ष्मी 
सेवितचरण” कट्दा गया हैं, जिससे श्रीविष्णुका वोध होता हैं | 
भीष्मपर्वमें श्रह्माजीके वाक्य हैं--.. 
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है देवतागणो ! सारे जगत॒का प्रभु मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र 
हू 9 जैंतरव-- 
वासुदेवोइ्चेनीयो चः सर्वछोकमहेश्वरः ॥ 
तथा मनुष्यो5्यमिति कदाचित्‌ सुरसत्तमाः | 


नावज्ेयो  महावीयः शह्ड॒चक्रगदाधरः ॥ 
( महा० भीष्म ० ६६ | १३-१४) 


'सर्व्ोकके महेश्वर इन वाह्ुदेवकी पूजा करनी चाहिये | 
हे श्रेष्ठ देबताओ | साधारण मनुष्य समझकर उनकी कभी अवज्ञा 
न करना । कारण, वे शह्न, चक्र, गदाघारी महावीर्य ( विष्णु ) 
भगवान्‌ हैं !! जय-विजयकी कथासे भी उनका विष्णु अवतार होना 
सिद्ध है | इस विषयके और भी अनेक प्रमाण हैं । 


तीसरे इस बातके भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमन्रह्म पुरुषोत्तम सबच्चिदानन्द्धन थ | भगवानने 
गीता और अनुगीतामें खय॑ स्पष्ट शब्दोमें अनेक बार ऐसा कहा है । 


अहं सर्वेस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते ॥ (गीता १०। ८) 

मत्तः परतरं नानन्‍्यत्‌ किश्िंदस्ति धनञ्ञय । 

मयि स्वमिदं प्रोतं खत्रे मणिगणा इच ॥ ( गीता ७। ७) 
स्वलोकमहेश्वरम ॥ (गीता ५। २९ ) 

अथवा वहनेंतेन कि शातेन तवाजुन। 

विश्म्पादमिदं रूत्समेकांशेन स्थितो ज़गत्‌॥ (गीता १० ] ४२) 

यो मामेवमसंमूढों जानाति पुरुषोचमम्‌। 

स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वेभावेन भारत ॥ (गीता १५ । १९ ) 


3७ गीता और सगवान श्रीकृष्ण 


त्रह्मणो हि. प्रतिष्ठाइमम्ुतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतम्य च धर्मस्यसुखस्येकान्तिकम्य च ॥ (गीता १८ | २७) 
गीता ऐसे छोक बहुत हैं, उदाहरणार्थ थोड़ेसे लिखे हैं | इनके 
सिव्रा महाभारतमें पितामद मीण्म, सज्नय, मगवान्‌ व्यास, नारद, 
श्रीमद्भागवृमें नारद, ब्रह्मा, इन्द्र, गोपियों, ऋषिगण आठिके ऐसे अनेक 
वाक्य हैं जिनसे यद्द सिद्ध होता हैं कि श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन 
परमात्मा थे | अग्रपूजाके समय भीष्मजी कहते हैं--- 
कृष्ण एवं हि छोकानामुत्पत्तिरपि चाव्यय । 
क्रष्णस्य दि कृते विश्वमिदं भूत चराचरम्‌ ॥ 
एप प्रकृतिरब्यका कतो चेच सनातन« | 


परश्च सर्वभूतेम्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमो5च्युतः ॥ 
(मदहा० सभा० ३८ | २३ २४ ) 


श्रीकृष्ण ही लोकोंके अविनाशी उत्पत्तिस्थान हैं, इस चराचर 
विश्वकी उत्पत्ति इन्‍्हींसे हुई है ] यही अव्यक्त प्रकृति और सनातन 
कर्ता हैं, यही अच्युत सर्वभूतोंसे श्रेष्ठटम और पृज्यतम हैँ |! जो 
ईश्वरोंके ईश्वर होते हैं, वही महेश्वर या परत्रक्ष कहलाते ईं--- 

तमीश्वराणां परम॑ महेश्वरम | ( व्वेताइवतर उ० ६ | ७ ) 

मनुष्यहूप असुरोंके अत्याचारों और पार्णेके भारसे घवराकर 
पृथ्वी देवी गौका रूप वारणकर त्रह्माजीके साथ जगन्नाथ भगवान्‌ 
विष्णुके समीप क्षीरसागरमें जाती हैं । ( भगवान्‌ विष्णु व्यष्टि 
पृथ्वीके अधीश्वर हैं. पालनकर्ता हैं | इसीसे पृथ्वी उन्हींके पास 
गयी | ) तब भगवान्‌ कहते हैं, “मुझे प्ृथ्वीके दु'खोंका पता हैं, ईश्वरेकि 
अर कालशक्तिको साथ छेकर प्रथ्वीका भार दरण करनेके ल्यि 
परथ्वीपर विचरण करेंगे | देवगण उनके आविर्मावसे पहले दी 
वद्दों जाकर यदुवशर्मे जन्म प्रह्ण करें । 
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वसतुदेवगृदे. साक्षारृगवान्‌ पुरुषः परः | 

जनिष्यते तत्प्रियार्थ सम्भवन्तु खुरस्थियः ॥ 
'साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ वह्चुदेवके धरमें अवतीर्ण होंगे, 
अतः देवाड़नागण उनकी सेवाके लिये वहां जाकर जन्म ग्रहण 
करें [? फिर कह्दा कि “वाघ्ुदेवके कछाखरूप सहस्रमुख अनन्तदेव 
श्रीहरिके प्रियताधनके लिये पहले जाकर अवतीर्ण द्ोंगे और 
भगवती विश्वमोहिनी माया भी ग्रभुकी आज्ञासे उनके कार्यके लिये 
अवतार धारण करेंगी !! इससे भी यह्द सिद्ध होता है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे | अब यद्द रज्ला होती है कि यदि वे पूर्ण 
ब्रह्षक अवतार थे तो नर-नारायण और श्रीविष्णुके अवतार कैसे हुए 
और भगवान्‌ विष्णुके अवतार तथा नर-नारायण ऋषिके अवतार थे 
तो पूर्ण ब्रह्मके अवतार केसे हैं ? इसका दठत्तर यह है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वास्तवमें पूर्ण ब्रह्म ही हैं | वे साक्षात्‌ु खयं भगवान्‌ हैं, 
उनमें सारे भूत, भविष्य, वर्तमानके अवतारोंका समावेश दर । वे 
कमी विष्णुरूपसे छीछा करते हैं, कभी नर-नारायणरूपसे और कमी 
पूर्ण अह्म सनातन ब्रह्मरूपसे | मतलब यह कि वे सब कुछ हैं, 
वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं. वे सनातन ब्रह्म हैं, वे गोलेकविहारी महेश्वर 
हैं, वे क्षीरसागरशायी परमात्मा हैं, वे वैकुण्ठनिवासी विष्णु ढैं, वे 
सर्वव्यापी आत्मा हैं, वे बदरिकाश्रमसेवी नर-नारायण ऋषि हैं, वे 
प्रकृतिमें गर्भ स्थापन करनेवाले विश्वात्मा हैँ और वे विश्वातीत मगवान्‌ 
हैं | भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानमें जो कुछ है, वे वह सब इुछ हैं 
और जो उनमें नहीं है. वह कमी कुछ भी कीं नहीं था, न है 
और न द्वोगा | वस, जो कुछ हैं सो वही हैं, इसके सिंवा वे क्या 
हैं सो केवल वद्दी जानते हैं, द्वमारा कर्तव्य तो उनकी चरणघूल्की 


३९, गीता और मगवान श्रीकृष्ण 


भक्ति ग्राप्त करनेके लिये प्रयक्ञ करनामात्र है, इसके सिवा हमारा 
और किसी ब्रातमें न तो अधिकार है और न इस परम साधनका 
परित्याग कर अन्य प्रपश्चमें पड़नेसे लाभ ही है | 


साधकों का कतेव्य 
जो छोग विद्वान हैं, बुद्धिमान्‌ हैं, तकोशील हैं, वे अपने इच्छा- 
नुत्तार भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनकी समालोचना करें | उन्हें महापुरुष 
मानें, योगेश्वर मानें, परम पुरुष माने, पूर्ण मानव मानें, अपूर्ण 
मानें, राजनीतिक नेता मानें, कुटिल नीतिज्ञ माने, सद्गीतविद्या- 
विशारद मानें या. कविकल्पित पात्र मानें, जो कुछ मनर्भे आवे सो 
मानें | साध्कोके लिये-- साँवरे मनमोहननके चरणकम्ल-बचश्नरीक 
दान जनोंके लिये तो वे अघेकी लकड़ी हैं, कगालके धन हैं, 
प्यासेके पानी हैं, भूखेकी रोटी हैं, निराश्रयके आश्रय हैं, निबलके 
बल हैं, प्राणेके ग्राण हैं, जीवनके जीवन हैं, देश्रोकि देव हैं, 
ईश्वरोंके ईश्वर हैं और ब्रह्मोके ब्रह्म हैं, सर्वक्च वही हैं--बस, 
मोहन वसि गयो मेरे मनमें । 
लोकलाज कुलकानि छूटि गयी, याक्री नेह रूगनमे ॥ 
जित देखों तित वह ही दीखे, घर-बाहर ऑगनमे। 
अंग-अग॒ प्रति रोम-रोममें, छाइ रह्यो तन मनमें ॥ 
कुण्डल झलक कपोलऊन सखोहे, वाजूबन्द भुजनमे | 
ककन कल्ित छलित वनमाला, नूपुर-धुनि चरनममें ॥ 
चपल् नेन भ्रकुटी चर बॉकी, ठाहो सघन छतनमें। 
नारायन विन मोल बिकी हों, याकी नेक हसनमे ॥ 
अतएब साधकोंको बडी सावधानीसे अपने साधव-पथकी रक्षा 


करनी चाहिये । मार्गम अनेक बाघाएँ हैं | व्था, बुद्धि, तप, दान, 
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यज्ञ आदिके अभिमानकी बड़ी-बड़ी घाटियाँ हैं, भोगोंकी अनेक 
मनहरण वाठिकाएँ हैं, पद-पदपर प्रढोमनकी सामग्रियाँ बिखरी 
हैं, कुतकंका जाल तो सब ओर बिका हुआ है, दम्म-पाखण्डरूपी 
मारगके ठग चारों ओर फैछ रहे हैं, मान-बड़ाईके दुर्गम पब्॑तोंको 
छाँघनेमें बड़ी बीरतासे काम लेना पड़ता है परन्तु श्रद्धाका पाथेय, 
भक्तिका कबच और ग्रेमका अड्गरक्षक सरदार साथ होनेपर कोई भय 
नहीं है | उनको जानने, पहचानने, देखने और मिलनेके लिये इन्हींकी 
आवश्यकता है, कोरे सदाचारके साधनोंसे और बुद्धिवादसे काम नहीं 
चलता | मगवानूके ये वचन स्मरण रखने चाहिये---- 

नाहँ वेदेने तपसला न दलेत न चेज्यया | 

शकय एवविधों द्रष्ट दृश्यानसि मां यथा ॥ 

भकक्‍्त्या त्वनन्यया शक््य अहमेवंविधो5ज्ञुन । 

शातुं द्रष्ट च तत्वेन प्रवेष्ट ज्ञ परंतप ॥ 

है अजुन ) हे परंतप | जिस ग्रकार तुमने मुझे देखा है इस 
प्रकार वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञसे में नहीं देखा जा सकता । 
केवल अनन्य भक्तिसे ही मेरा देखा जाना, तत्ततसे समझा जाना और 
मुझर्म प्रवेश होना सम्मव हे |! 

गीताका सदुपयोग और दुरुपयोग 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशामृत गीतासे हमें वही यथार्थ तत्त्व 
ग्रहण करना चाहिये, जिससे मगवत्‌-प्राप्ति शीघ्रातिगीघ्र हो | वास्ततरमें 
भगवद्वीताका यह्दी उद्देश्य समझना चाहिये और इसी कामर्मे इसका 
प्रयोग करना गीताके उपदेशोंका सदुपयोग करना हैं । भगवान्‌ 
श्रीश्भराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवक्कमाचार्य, 
श्रीवलदेव आदि महान्‌ आचार्योसे छेकर आधुनिक कालके मद्दाव 
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आत्मा छोकमान्य तिछक मद्दोदयतकने मिन्न-मभिन्न उपायोंका 
प्रतिपादन करते हुए भगवतृ-प्राप्तिमं ही गीताका उपयोग करना 
ब्तकाया है । इन छोगेंमें भगवान्‌ और भगवत्‌-प्राप्तिके खरूपमें 
पार्थक्य रहा है; परन्तु भगवत्‌-प्राप्तिकूप साध्यमें कोई अन्तर नहीं 
दे । अवश्य द्वी आजकल गीताका प्रचार पहलेकी अपेक्षा अधिक 
ढे परन्तु उससे जितना आध्यात्मिक छाभ होना चाहिये, उतना नहीं 
दो रहा है, इसका कारण यही है कि गीताका अध्ययन करनेके डिये 
जैसा अन्तःकरण चाहिये, वेसा आजकछके हमलोगोंका नहीं है । 
नहीं तो गीताके इतने प्रचारकालगमें देश-देशान्तरमे पवित्र मगबद्भावोर्की 
बाढ़ आ जानी चाहिये थी | गीताके महान्‌ सदुपदेशोके साथ द्वमारे 
आजके आचरणोंकी तुढना की जाती है तो माद्धम होता है कि 
हमारा आजका गीताप्रचार केवल बाहरी शोमामात्र है | कई क्षेत्रेमें 
तो गीता खार्थसाधन या खमत पोषणकी सामग्री बन गयी है, यही 
गीताका दुरुपयोग है | यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं--- 

( १ ) कुछ छोग, जिनकी इच्द्रियों वहमें नहीं हैं, नाना प्रकारसे 
पापाचरणोमें प्रवृत्त हैं, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि करते हैं, परन्तु 
अपनेको गीताके अनुसार चलनेवाला प्रसिद्ध करते हैँ | वे पूछनेपर 
कह देते हैं कि भ्यह्द सब तो प्रारब्ध-कर्म हैं | क्योंकि गीतार्मे कहा हैं--- 

खसद॒द्ंं चेष्टते खस्या... प्रकृतेशोनवानपि । 


प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रहः कि करिष्यति ॥ 
(३।१३३ ०) 


सभी जीव अपने पूर्बजन्मके कर्मानुसार बनी हुई प्रकृतिके वश 
द्वोते हैं, ज्ञानीकों भी अपनी अच्छी-बुरी प्रकृतिके अनुसार चेश करनी 
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पड़ती है, इसमें कोई क्या कर सकता है * जब ज्ञानीको भी पाप 
करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है तब हमारी वो बात ही क्या है ? 
यो अर्थका अनर्थ कर अपने पार्पोका समर्थन करनेवाले लोग इसीके 
अगले छोकपर और आगे चलकर ३७ वेंसे ४३ वें छोकतकके 
विवेचनपर ध्यान नहीं देते, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि पाप 
आसक्तिमूलक कामनासे होते हैं जिसपर विजय प्राप्त करना यानी 
पापेसे बचना मनुष्यके हाथमें है और उसे उनसे बचना चाहिये | 
परन्तु वे इन बातोंकी ओर क्यों ध्यान देने छगे * उन्हें तो गीताके 
लोकोंसे अपना मतलब सिद्ध करना है | यह गीताका एक दुरुपयोग है । 
( २ ) कुछ पाखण्डी और पापाचारी लोग--जो भअपनेको ज्ञानी 
या अवतार बतलाया करते हैं, अपने पाखण्ड और पापके समथ्थनमें 
गीताके ये छोक उपस्थित करते हैं कि-- 
नेव किश्वित्‌ करोमीति युक्तों मन्‍्येत तत्त्ववित्‌। 
पद्य5श्ण्वन्स्प्‌ शञ्िप्रन्नक्षन्गच्छन्सखपन्श्यसन ॥ 
प्रलपन्विस॒जन्गृहनन्नुन्मिषल्िमिषज्नपि । 
इन्द्रियाणीनद्रियार्थपु. वरतेन्त इति धारयन॥ 
अपने राम तो अपने खरूपमे ही मस्त हैं, कुछ करते-कराते 
नहीं; यह सुनना, स्पश करना, सूँघना, खाना, जाना, सोना, श्वास 
लेना, बोलना, व्यागना, ग्रहण करना, आँखें खोलना, बंद करना आदि 
कार्य तो इन्द्रियोंका अपने-अपने अर्थोर्मे बत॑ना मात्र हैं | इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषयोंमें बतंती हैं, अपने राम तो आकाशवत्‌ निर्लेप हैं ।' 
कहाँ तो आत्मज्ञानीकी स्थिति और कझँ उसके द्वारा पापीका पाप-समर्थन ! 
यह गीताका दूसरा दुरुपयोग है । 
( ३ ) कुछ लोग जो भक्तिका स्ाँग वारण कर पाप बगेरना 
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और इन्द्रियोंकी अन्यायाचरणसे तृप्त करना चाहते हैं-यह छोक 
कहते हैं--..- 

सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ दारणं बज | 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

“अपना तो भगवानके जन्म या लीलास्थानमें उनकी शरणमें पड़े 
रदनामात्र कतंव्य है | उन्होंने स्पष्ट ही आज्ञा दे रक्खी है कि सब 
धर्मों ( सत्कर्मां ) को छोडकर मेरी शरण हो जाओ | पाप करते हो, 
उनके डिये कोई परवा नहीं, पापोंसे में आप ही छुड़ा दूँगा | तुम तो 
निश्चिन्त द्वोकर मेरे दरवाजेपर चाहे जेंसे भी पड़े रहों | इसलिये 
अपने तो यहाँ पड़े हैं, पाप छूटना तो हमारे हाथक्री बात नहीं और 
भगवानके वचनानुसार छोडनेकी जरूरत द्वी क्‍या हैं 4 दान-पुण्य, 
जप-तपका बखेड़ा जरूर छोड दिया है | भगवान्‌ आप ही सँमालेगा |! 

यह अर्थका अनर्थ और गीताका मह्दान्‌ दुरुपयोग है | 

( 9 ) कुछ छोग जिनका हृदय रागद्वेपसे भरा हैं | अन्त - 
करण विपमताकी आगसे जर रहा हैं. पर अभक्ष्य-मक्षण और व्यभिचार 
आदिके समर्थनके छिये सारे भेदोंको मिठाकर परस्पर प्रेम स्थापन 
करना अपना सिद्धान्त बतछाते हुए गीताका छोक कहते ढैं--- 

विद्याविनयसंपन्ने  त्राहणे गवि हस्तिनि। 
डुनि चेंच श्वपाके चर पण्डिता: समदर्शिन- ॥ 
(५ १८ ) 

“जो पण्डित या जानी होते हैं, वे विद्या और विनयशील ब्राह्मण, 
चाण्डाल, गौ, हाथी, कुच्ेमं कोई भेद नहीं समझते, सबसे एक-सा 
व्यवद्वार करते हैं । भगवानके कथनानुसार जत्र कुत्ते और त्राह्मणर्मे 
भी भेद नहीं करना चाद्विये तब मलुष्य-मनुप्यमें भेद केसा ” परन्तु 
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यह इस छोकके अर्थका स्ंथा विपरीतार्थ है | भगवानने इस 'छोकमें 
व्यावहारिक भेदकों विशेषरूपसे मानकर द्वी आत्मरछूपमे सबमें समता 
देखनेकी बात कही है । इसमें (समान व्यवहार? की बात कहीं नहीं 
है, बात है “समान दर्शन? की | हमें आत्मरूपसे सत्रमें परमात्मा- 
को देखकर किसीसे मी घृणा नहीं करनी चाहिये, परन्तु सबके साथ 
एक-सा व्यवहार होना असम्मव है | इसीसे भगवानने कुत्ते, गौ और 
हाथीके इशन्तसे पशुभोंका और विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण तथा चाण्डाल- 
के दइशन्तसे मनुष्योके व्यवहारका भेद सिद्ध किया है । राजा कुत्तेपर 
सवारी नहीं कर सकता । गौकी जगह कुतियाका दूघ कोई काममें 
नहीं आता | परन्तु स्वार्थंसे विपरीत अथ्थ किया जाता है | यह 
गीताका दुरुपयोग है । 

( ५ ) कुछ छोग “कि पुनर्वाह्मणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा? 
का प्रमाण देकर केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय-जातिमें जन्म होनेके कारण 
ही अपनेको बड़ा और इतर वर्णोको छोठा समझकर उनसे घृणा करते 
हैं, परन्तु वे यह नहीं सोचते कि मगवद्धक्तिमें सत्रका समान अधिकार 
है और भगवानकी ग्राप्ति भी उसीको पहले होती है जो सच्चे मनसे 
भगवान्‌का अनन्य भक्त होता है, इसमें जाति-पॉतिकी कोई विशेषता 
नहीं है | श्रीमद्भागवर्तें स्पष्ट शब्दोमें कहा है -- 

विप्रादृह्ििषड गुणयुतादरविन्द्नास- 
पादारविन्दविमुखाच्छवपर्च वरिष्ठम । 
मन्ये तदर्पितमनोवचने हिताथ- 


प्राणं पुनाति स कुल न ठ भूरिभान: ॥ 
७]|९।|१० ) 


पद्मपुराणका वाक्य है---- 
हरेरभको विप्रोषपि विज्येयः श्वपचाधिकः | 
हरेमक्तः श्वपाकोषपि विभेयों ब्राह्णणाघिकः ॥ 


;्र५ गीता और/सगवान, भीक्ृषष्ण 

ऐसी स्थिति केवछ ऊँची जातिमें पंदा होनेमात्रसे द्वी अपने- 
की ऊँचा मानकर गीताके छोकके सहारे दूसरोंसे घृणा करना- 
कराना गीताका दुरुपयोग करना हैं । 


( ६ ) कुछ छोग जा गेर॒ुआ कपड़ा पहनकर आहुस्य या 
प्रमादवश कोई भी अच्छा कार्य न करके कर्तव्यहीन होकर मानव- 
जीवन ब्यर्थ खो देते हैं, पूछनेपर कहते हैं 'हमारे लिये कोई 
कर्तव्य नहीं हैँ | भगवानूने गीतामें साफ कह दिया है-- “तस्य 
काय न विधते |! इससे हमारे लिये कोई कर्तव्य नहीं रह गया है, 
जबतक कोई कर्तव्य रद्दता हैं. तवतक मनुष्य मुक्त नहीं माना 
जाता | क्तंब्योंका व्याग ही मुक्ति हैं [? इस प्रकार जीवन्मुक्त त्यागी 
विरक्त महात्माके लिये प्रयुक्त गीताके शब्दोंका तामस कतंव्यशन्यतामे 
प्रयोग करना अवस्य ही गीताका दुरुपयोग हें । 


(७ ) कुछ छोग जो आसक्ति और भोग-छुखोकी कामनावश 
रात-दिन ग्रापश्चिक कार्योर्मे छगे रहते हूँ, कमी भूलकर भी भगवान्‌- 
का भजन नहीं करते, परन्तु मगवठीय सावनके लिये गृहृस्थ त्याग 
कर सन्‍्यास ग्रहण करनेवाले सर्तोकी निन्‍दा करते हुए कहते हैं-- 
भगवानूने गीतामे “कर्मयोंगों विशिष्यता! कहकर कर्म द्वी करनेकी 
आज्ञा दी हैं | य सन्‍्यासी सब ढोंगी हें, हम तो दिन-रात कर्म 
करके भगवान्‌की आज्ञा पालन करते हैं |! इस प्रकार आसक्तिवश 
पाप-पुण्यके विचारसे रहित सामारिक कर्मोंका समर्थन करूनेमें 
गीताका सद्दारा लेकर त्यागियोंकी निन्‍न्दा करना और अपने विपय- 
बासनायुक्त कर्मोंको उचित बतछाना गीताका दुरुपयोग हें | 


भंगवचज्चची भाग[रे छदै 


( ८ ) कुछ लोग एवं ग्रवर्तितं चक्रमः छोकसे चरखा और 
“ऊर्ध्वमूलमधःजझाखम्‌” छोकसे शरीर-स्चनाका अर्थ छगाकर मूल 
यथार्थ भावके सम्बन्धमें जनताकी बुद्धिमे श्रम ढत्पन्न करते हैं | 
यह बुद्धिकी विलक्षणता और समयानुकूल अच्छे कार्यके लिये समर्थन 
होनेपर भी अर्थका अनर्थ करनेके कारण गीताका दुरुपयोग ही है | 

गीता प्रमधामकी इुंजी है 

और भी अनेक प्रकारसे गीताका दुरुपयोग हो रहा है । यहाँ 
थोड़ा-सा दिग्दशनमात्र करा दिया गया है। सो भी साधर्कोको 
सावधान करनेके डिये दी । भगवत्माप्तेके साधकोंके लिये उपर्युक्त 
अर्थ कदापि माननीय नहीं है । उन्हे तो भगवान्‌ शह्डूराचार्य, 
श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवक्षणाचाय॑ आदि आचाय और 
लोकमान्य तिछक आदिके बतलाये हुए अर्थके अनुसार अपने 
अधिकार और रुचिके अनुकूछ मार्ग चुनकर भगत्रग्माप्तिके लिये द्वी 
सतत प्रयत्न करना चाहिये | गीता वास्तवमे मगवान्‌के परम मन्दिर- 
की पिद्ध कुंजी है, इसका जो कोई उचित उपयोग करता है, बह्दी 
अबाधितरूपसे उस दरबारमें प्रवेश करनेका अधिकारी हो जाता है; 
किसी देश, वर्ण या जाति-पाँतिके लिये वहाँ कोई रुकांबठ 
नहीं है--- 

मां दि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्थुः पापयोनयः । 


स्तरियो वैद्यास्तथा शूद्वास्ते5पि यान्ति पर्य गतिम्‌॥ 
(गीता ९। ३२ ) 


साधकोंको एक बातसे और भी सावधान रहना चाहिये। 
आजकलके बुद्धिवादी लोगोंमें कुछ सज्जन श्रीक्षण्णको द्वी नहीं मानते, 
उनके विचारमें “महाभारत रूपक ग्रन्थ हैं और भागवत कपोंछ 


४७ गीता ओर भगवान, श्रीकृष्ण 
कल्पनामात्र | मह्ाभारत काव्यके अन्तर्गत व्यासरचित गीता एक 
उत्तम लोकोपकारी रचना हैं |? यह वास्तवमें गीताक्ा अपमान है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी न मानकर गीताको मानना, उससे आध्यात्मिक 
छाभ उठानेकी आशा रखना, ग्राणहीन शरीरसे छाम उठानेकी इच्छा- 
के सब्श दुराशामात्र है | इस प्रकारके विचारोंसे साधकोंको सावधान 
रदना चाहिये | यह मानना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताके 
हेदय हैँ ओर भगवान्‌ श्रीकृषप्णको ग्राप्त करनेके उपाय बताना ही 
गीताका उद्देश्य हैँ | इसी उद्देश्यसे प्रेरित द्वोकर जो छोग गीताका 
अध्ययन करते हैं, उन्द्दींको गीतासे यथार्थ ठाम पहुँचता हैं । 

कुछ लोग गीताके श्रीकृष्णको निपुण तत्त्ववेत्ता, मद्बायोंगेश्वर, 
निर्भय योद्धा और अतुलनीय राजनीति-विशारद मानते हैं, परन्तु 
भागवतके श्रीकृप्णतो इसके विपरीत नचैया, भोगविलछासपरायण, 
गाने-बजानेबाछा और खिलाड़ी समझते हैँ, इसीसे वे भागवतके 
श्रीकृष्णमो नीची दृष्टिसे देखते हैं या उनका अखीकार करते हैं 
और गीताके या महाभारतके श्रीकृष्णको ऊँचा या आदर्श मानते हैं । 
वास्तवमें यद्द बात ठीक नहीं है । श्रीकृष्ण जो भागवतके हैं, वही 
मद्दाभारत या गीताके हैं | एक ही भगवान्‌की मित्र-मित्र स्थर्दों और 
मिन्न-भिन्न परिस्थितियोर्मे मिन्न-मिन्न छीछाएँ हैं | भागवतके श्रीक्षष्ण- 
को भोगविलासपरायण और साधारण नचैया-गवेया समझना भारी 
अम हैं | अवश्य ही। भागवतकी छीलामें पवि+ और मह्दान्‌ दिव्य 
प्रमकी छीछा अधिक थीं, परन्तु वहाँ भी ऐश्वर्य-डील्ाकी कमी नह्दी 
थी | अधुर-बघ, गोवद्धन-वारण अग्नि-पान, वत्स-वालखप-धारण 
आदि भगवानकी ईश्वरीय लीलाएँ द्वी तो हैँ | नवनीत-भक्षण, सखा- 


भगंवच्च्चो भाग २. ४८ 
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सदह्द-विह्वार, गोपी-प्रेम भादि तो गोछोककी दिव्य छीलाएँ हैं | इसीसे 
कुछ भक्त भी बुन्दावनविहारी मुरलीधर रसराज़ प्रेममय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी द्वी उपासना करते हैं, उनकी मधुर भाववामे--- 

कृष्णो5न्यो यदुसम्भूतो यः पूर्ण: सो5स्त्यतः परः । 

चुन्दुवर्त परित्यज्य स क्चिन्नैव गच्छति ॥ 

“यदुनन्दन श्रीकृष्ण दूसरे हैं और बृन्दावनविह्ारी पूर्ण 
श्रीकृष्ण दूसरे हैं । पूर्ण श्रीकृष्ण वृन्दावन छोड़कर कमी अन्यत्र 
गमन नहीं करते | बात ठीक है--पजनन्‍ह के रही भावना जैसी । 
प्रभु मूराते तिन्ह देखी तैती ॥! इसी प्रकार कुछ भक्त गीताके 
“तोल्वेन्रेकपाणिः योगेश्वर श्रीकृष्णके ही उपासक हैं। रुचिके 
अनुसार उपास्यदेवके लरूपभेदमे कोई आपत्ति नहीं, परल्तु 
जो छोग भागवत या महामभारतके श्रीक्ृषष्णको वास्तत्र्मे मिन्र-मिन्र 
मानते हैं या किसी एकका अखीकार करते है, उनकी बात कभी 
नहीं मानती चाहिये | महामारतमें सागवतके और भागवतमें महा- 
भारतके श्रीकृष्णेके एक होनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं | एक ही 
प्रन्यकी एक बात मानना और दूसरीको मनके प्रतिकूछ होनेके 
कारण न मानना वास्तवमें यथेच्छाचारके सित्रा और कुछ भी नहीं है । 

अतएव साधकोको इन सारे बखेड़ोंसे अलग रहकर भगबानकों 
पद्दचानने और अपनेको '“सर्वभावेनः उनके चरणेमि समर्पण कर 
शरणागत ट्लोकर उन्‍हें प्राप्त करनेकी चेट्शा करनी चाहिये | 

गीता ओर ग्रेम-तत्ल 

श्रीमद्भगतद्गी ताका प्रारम्भ और पर्यवसान भगवान्‌की शरणा- 
गतिमें ही है । यही गीताका ग्रेम-तत्त है | गीताकी भगवच्छरणा- 
गतिका द्वी दूसरा नाम ग्रेम है | ग्रेममय मगबान अपने प्रियतम सखा 


४९ गीता और भगवान भ्रीकृष्ण 


अर्जुनको प्रेमके वश द्वोकर वह मार्ग बतछाते हैं, जिसमें उसके लिये 
एक ग्रेमके सित्र और कुछ करना वाकी रद्द ह्वी नद्दीं जाता । 


कुछ लोगोॉका कथषन दे कि श्रीमद्भगवद्दीतामें ग्रेमका विषय नह्दीं 
है | परन्तु विचारकर देखनेपर माव्ठम होता है कि भ्प्रेम” शब्दकी 
बाहरी पोशाक न रदनेपर भी गीताके अदर ग्रेम ओत-प्रोत है | गीता 
भगव्येम-रसका सम्रुद्र है | प्रेम वास्तयमें बाहरकी चीज होती भी 
नहीं | वह तो हृदयका गुप्त धन है जो हृदयके लिये हृदयसे हृदयको ही 
मिलता है और हृदयते ही किया जाता है | जो बाहर आता है वह 
तो ग्रेमका बाहरी ढाँचा होता है | श्रीहनुमाननी महाराज भगवान्‌ 
श्रीरामका सन्देश श्रीसीताजीको इस प्रकार छुनाते हैं- 
तत्व प्रेम कर मम्र अर तोरा। जानत प्रिया एक मनु भोरा ॥ 
सो मनु खदा रहत तोदि पाह । जाजु प्रीतिरखु एतनेदिि मार्ही ॥ 

ग्रेम हृदयकी वस्तु है, इसीलिये वह गोपनीय है| गीतामें भी प्रेम 
गुप्त है | वीखर अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्णका सख्यग्रेम विश्वविस््यात 
है | आह्ार-विहार, शब्या-क्रीडा, अन्त पुर-दरकषार, वन-प्रान्त-रणमूमि 
सभीर्मे दोनोंको हम एक साथ पत्ते दे | जित्त समय अग्निदेव अर्जुन- 
के समीप खाण्डव-दाहके लिये अनुरोध करने आते हैं, उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन जलविद्वार करनेके वाद प्रमुदित मनसे 
एक द्वी आसनपर वबेठे हुए थे | जब सञ्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
जाते हें, तब उन्हें. अर्जुनके साथ एक ही आप्तनपर अस्त पुरे 
द्रौपदी-सत्यभामासद्वित विराजित पाते हैं. । अर्जुन 4विह्ारग्य्यासन- 
भोजनेपु” कहकर खय इस बातको खीकार करते हैं। 

अधिक क्या, खाण्दववनका दाद कर चुकनेपर जब इन्द्र 
असन दोकर अर्जुनको दिल्याश्ष प्रदान करनेका वचन देते हैं, 


भ० च० भा० २-४६०--- 


संगवेच्चची भांग ९ ७७ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं कि “देवराज ! मुझे भी एके 
चीज दो और वह्द यह्द कि भजुनके साथ मेरा प्रेम सदा बना रहे?-- 
वासुद्देवोषपि जग्माद् प्रीति पार्थन शाश्वतीम । 
अजुनके लिये भगवान्‌ ग्रेमकी भीख माँगते हैं | यद्दी कारण 
था कि भगवान्‌ अर्जुनका रथ ध्वॉकनेतकको तेयार हो गये | भर्जुन- 
के प्रेमसे ही गीताशात्रकी अम्ृतधारा भगवानके मुखसे बह 
निकली । अजुनरूपी चन्द्रको पाकर ही चन्द्रकान्तमणिरूप श्रीकृष्ण 
द्रवित होकर बह् निकले, जो गीताक्रे रूपमें आज त्रिमुवनको 
पावन कर रहे हैं । इतना द्वोनेपर भी गीतामें प्रेम न मानना 
दुराग्रहमात्र है | प्रेमका खरूप है---'प्रेमीके साथ अभिनता दो 
जाना, जो भगवानमें पूर्णरूपसे थी; इसीसे अजुनका प्रत्येक काम 
करनेके लिये भगवान्‌ सदा तैयार थे | प्रेमको दूसरा खरूप है-प्रेमीके 
सामने त्रिना संकोच अपना हृदय खोलकर रख देना |? वीरबर अर्जुन 
प्रेमके कारण द्वी निःसंकोच द्वोकर भगवानके सामने रो पड़े और स्पष्ट 
शब्दों उन्होंने अपने हृदयकी बातें कद्द दीं | भगवान्‌की जगह 
दूसरा होता तो ऐसे शब्दोंमें, जिनमें वीरतापर धब्बा छग सकता या, 
अपने मनका भात्र कभी नहीं प्रकठ कर सकते | प्रेममें छछो-चप्पो 
नहीं होता, इसीसे मगवानने अजुनके पाण्डित्यपू्ण परन्तु मोहजनित 
विवेचनके लिये उन्हें फटकार दिया और युद्धसस्‍्थछमें, दोनों भोरकी 
सेनाअंके युद्धारम्मकी तैयारीके समय वह अमर ज्ञान गा डाछा जो 
लाखों-करोड़ों वर्ष तपस्या करनेपर भी छुननेकों नहीं मिलता । श्रेमके 
कारण ही मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने महत्त्वकी बातें निःसंकीचरूपसे 
अर्जुनके सामने कद्द डार्ली | ग्रेमके कारण दी उन्हें विभूतियोग 


५५१ गीता और भगवान श्रीकृष्ण : 


बतृठाकर अपना विश्वरूप दिखछा दिया | नवम अध्यायके 
शराजविधाराजगुद्य' की प्रस्तावनाके अनुसार अन्तके छोकमें अपना 
मह॒त्तत बतला देने, दशम और एकादरामे विभूति और विश्वरूपका * 
प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने और पद्ठहवें अध्यायमें “मैं पुरुषोत्तम हूँ? ऐसा' 
स्पष्ट कह देनेपर भी जब अज्जुन भगवान्‌की मायावश भरीमौति उन्हें 
नहीं समझे, तब प्रेमके कारण ही अपना परम गुह्य रइस्य जो नवम 
अध्यायके अन्तर्मे इशारेसे कट्ठा था, भगवान्‌ स्पष्ट दब्दोंमें घुना देते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं ५ मेरे प्यारे | तू मेरा बड़ा प्यारा है, इसीसे भाई ! 
मैं अपना हृदय खोलकर तेरे सामने रखता हूँ, बडे संकोचकी बात है, 
दर एकके सामने नहीं कही जा सकती, सब प्रकारके गोपनीयर्मि 
भी परम गोपनीय  सर्वगुह्मतम ) विषय ढै, ये मेरे अत्यन्त गुप्त 
रहस्यमय शब्द / में परम वचः ) हैं, कई बार पद्दले कुछ सकेत कर 
चुका हूँ, अब फिर सुन ( भूयः श्ुणु ), बस, तेरे हितके डिये हीं 
कहद्दता हैँ (ते हित वक्ष्यामि); क्योंकि इसीमें मेरा भी द्वित है | क्या 
कहूँ ? अपने मुँद्द ऐसी बात नह्टीं कहनी चाद्िये,इससे आदर्श बिगड़ता है, 
छोकसम्रद्द त्रिगड़ता है, परन्तु भाई [| दू मेरा अत्यन्त प्रिय है 
( मे प्रियः अपि ), तुझे क्या आवश्यकता दे इतने झगड़े-बखेडेकी ? तू, 
तो केवल प्रेम कर। प्रेमके अन्तर्गन मन गाना, भक्ति करना, पूजा और 
नमस्कार करना आप-से-आप आ जाता है, मै भी यद्दी कह्द रद्दा हूँ। 
अतएव भाई | त्‌ भी मुझे अपना प्रेममय जीवनसखा मानकर मेरे ही 
मनवाला बन जा, मेरी द्वी भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही 
नमस्कार कर, में सत्य क्ठता हूँ, अरे भाई ! शपथ खाता हूँ, 
ऐसा करनेसे द्‌ और मैं एक द्वी द्वो जायेंगे, ( गीता १८। ६५ 9 
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क्योंकि एकता द्वी प्रेमका फल है । प्रेमी अपने प्रेमास्पदके सिवा और 
कुछ भी नहीं जानता, किसीको नहीं पहचानता, उसका तो जीवन, 
प्राण, धर्म, कर्म, ईश्वर जो कुछ भी द्वोता है सो सब ग्रेमास्पद ही 
द्ौता है, वह तो अपने आपको उसीपर न्योछावर कर देता है, तू. 
सारी चिन्ता छोड़ दे ( मा शुत्तः ), धर्म-कर्मकी कुछ भी परवा न 
कर ( सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ), केवछ एक मुझ ग्रेमखरूपके प्रेमका 
छी आश्रय ले ले ( माम्‌ एक॑ शरण ब्रज ), प्रेमकी ज्वाल्में तेरे 
सारे पाप-ताप भस्म ढ्वो जायँगे | तू मस्त हो जायगा |? यह्ठ प्रेमकी 
तन-मन-छोक-परलोकमुलावनी मस्ती ही तो ग्रेमका खरूप है--- 
» » यह्भ्या पुमान्‌ सिद्धो भवति, अम्तो भवति, ठृप्तो भचति । 
यत्प्राप्य न किश्विद्धान्ठति न शोचति न द्लेष्टि न स्मते नोत्साही 
भवति । यजूज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धों भवति आत्मायमों 
स्रवति । ( नारद-भक्तिसूत्र ४-६ ) 
जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृतत्वकों पा जाता 
है, सत्र तरहसे तृप्त हो जाता है, जिसे पाकर फिर वह्द न अप्राप्त 
वस्तुको चाहता है, न “गताचून्‌ अगतासून” के डिये चिन्ता करता 
है, न मनके विपरीत घटना या सिद्धान्तसे द्वेष करता द्वै, न मनोनुकूछ 
विषयोंमें आसक होता है और न प्यारेकी छुख-सेवाके सिवा अन्य 
व्यार्यर्मे उसका उत्साद्द होता है | वह तो बस, ग्रेमर्मे सदा मतवाला 
चना रहता है, वह स्तव्ध और आत्माराम हो जाता है | इस खुखके 
सामने उसको ब्रह्मानन्द भी गोष्पदके समान तुच्छ प्रतीत होता है 
( सुखानि गोष्पदायन्ते व्मण्यापि ) | 
इस स्थितिमें उसका जीवन केवल ग्रेमास्पदको छ्ख पहुँचानेके 
निम्तित उसकी रुचिके अनुसार कार्य करनेके लिये द्वी द्वोता है । 


३ गीता ओर भगवान भ्रीकृष्ण 
_ भगवान्‌ धाकृप्ण 


दजार मनके प्रतिकूल काम द्वो, प्रेमास्पदकी उसमें रुचि है, ऐसा 
जानते ही सारी प्रतिकूछता तत्काल सुखमय अनुकूल्ताके रूपमें परिणत 
दो जाती दे | प्रेमास्पदकी रुचि द्वी उसके जीवनका खरूप बन जाता 
दे | उसका जीवन-ब्त द्वी होता है केवकछ 'प्रेमारपदके सुखसे छुखी 
रद्दना? ( तत्युखतुखित्वम्‌ ) पद इसीलिये जीवन धारण करता है। 
मेरा अवतारधारण भी इन अपने ग्रेमास्पदोंके लिये ही है, इसीलिये--- 

भूतेष्वन्तयामी. शानमयः सच्चिदानन्दः । 

प्रक्ृतेः परः परात्मा यदुकुछठतिककः स एवायम ॥ 

--तो मैं सब॑भूतोंका अन्तर्यामी प्रकृतिसे परे ज्ञानमय सचिदः- 
नन्दघन ब्रह्म प्रेममय दिव्य देह धारण कर यदुकुलमें अवतीर्ण 
हुआ हूँ ।? 

भगवानने गीठाके १८ वें अध्यायके ६४ वेंसे ६६ वेंतक 
तीन जोकोर्मे जो कुछ क॒द्दा, उसीका उपयुक्त तात्पर्यार्थ है | ग्रेमका 
यद्द मूर्तिमान्‌ू खरूप प्रकट तो कर दिया, परन्तु फिर मगवान्‌ अर्जुन- 
को सावधान करते हैं कि “यह्द गुह्य रहवस्प तपरद्वित, भक्तिरद्धित, 
सुननेकी इच्छा न रखनेवाले और मुझमें दोप देखनेवालेके सामने 
कभी न कहना [? ( गीता १८ | ६७ ) इस कथयनमें भी प्रेम भरा 
है, तभी तो अपना गुदह्म रहस्य कद्बकर फिर उसकी गुह्मताका 
महत्त्व अपने द्वी मुखसे बढाते हुए भगवान्‌ अर्जुनके सामने सकोच 
छोड़कर ऐसा कह देते हैं | इस अधिकारी-निरूपणका एक अभिग्राय 
यह है कि इस परम तत्त्वको अद्दण करनेवाले छोग ससारमें सदासे 
ही बहुत योड़े होते देँ / मनुष्याणा सहत्लेप काबित्‌ )। जिसका 
मन तपश्चर्यासे शुद्ध द्वो गया हो, जिसका अन्त,करण भक्तिरूपी 
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सूर्यकिरणोंसे नित्य प्रकाशित द्वो, जिसको इस ग्रेमतत्तके जाननेकी 
सच्चे मनसे तीज उत्कण्ठा दो एवं जो भगवान्‌की मद्षिमामें भूलकर 
भी सन्देह नहीं करता हो, वद्दी इसका अधिकारी है। भगवानकी 
अघुर बाललीलछामें भाग्यवती ग्रात:स्मरणीया गोपियाँ इसकी अधिकारिणी 
थीं | इस रणलीछामें अर्जुन अधिकारी हैं | अनधिकारियोके कारण 
ही आज गोपी-माधवकी पवित्र आध्यात्मिक ग्रेमलीछाका आदर्श दूषित 
हो गया और उसका अनधिकार अनुकरण कर मनुष्य कठिन पाप- 
पड्टूमें फँस गये हैं। गोपियोंका जीवन भी “तत्युखतुवित्वम” के 
भावमें रंगा हुआ था और इस प्रेमरदस्यका उद्घाटन होते द्वी अजुन 
'सी इसी रंगमें रैंगकर अपनी सारी प्रतिकूलताओको भूल गये, भूछ 
ही नहीं गये, सारी अ्तिकूल्ताएँ तुरंत अनुकूछताके रूपमें परिवर्तित 
हो गयीं और वह आनन्दसे कद्द उठे--- 
करिष्ये बचने तब 
--तुम जो कुछ चाहोगे, जो कुछ कहयोंगे, बस मैं वही 
करूँगा; वही मेरे जीवनका त्रत होगा !? इसीको अर्जुनने जीवनभर 
(निबाडा । यदी ग्रेमतत्त है, यही शरणागति है | भगवानकी इच्छामे 
अपनी सारी इच्छाओको मिला देना, भगवानके भावों अपने सारे 
भाबोंको मुझ देना, भगवानके अस्तित्वमें अपने अस्तित्वको सवेया 
-मिंटा देना, यद्दी 'मामेक॑ झरणम्‌? है, यही ग्रेमतत्त्व है, यही गीताका 
रबस्य है | इसीसे गीताका पर्यवसान साकार भगवानकी शरणागतिगे 
'समझा जाता दै। इसी परमपात्रन परमानन्दमय रक्ष्यकों सामने 
रखकर प्रेमपथपर अग्रसर होना गीताके साधककी साधना है । 
इसीसे कविके शब्दोंमें साघक पुकारकर कद्ठता दै--- 


प्ज 


गीता और भगवान धीकृष्ण 
पुके अभिछाख छाख छाख भांति छेखियत, 
देखियत दूसरों न देव चराचरम। 
जासों मनु रॉचे, तालों तनु मल्ठु रॉचें, रुचि- 
भरिके उघरि जोचे, सॉचे करि करमें॥ 
पॉचनके आगे ऑच लगे ते न लौोटि जाय, 
सॉच देइ प्यारेकी सती लो वेंठे सरमें। 
प्रेमेसों कहत कोऊ, ठाकुर, न एऐंठो खुनि, 
चेठोी गड़ि गहरे, तो पेंठो प्रेम-घरमें ॥ १॥ 
कोऊ कहो कुछटा कुलीन अकुलीन कहो, 
कोऊ कहो रंकिनि, करल्ूंकिनि कुनारी हो। 
कैसो. नरछोक परछोक . वरलोकनर्मे, 
लीन्ही में अछीक, छोक-लीकनिते न्यारी हो ॥ 
तन जाउ, मन जाड, देव ग़ुरु-जन जाड, 
प्रान किन जाउ, ठेक टरत न ठारी हो। 
चुन्दरावन-चारी. वनवारीकी मुकुटवारी, 
पीतपटवारी वहि मूरति पे वारी हो॥२॥ 
तौक पहिराबों, पॉव वेड़ी ले भराबों, गाढ़ें- 
वनन्‍्धन वेंचावथों ओ खिंचावी काची खालसों | 
विष छे पिलावो, तापे मूठ भी चढावी, 
मंझ्यारमे डुवावों वॉथि पत्थर “कमाल? सा ॥ 
विच्छू है बिछाओ, ताप मोहि ले खुलाबों, फेरि 
आग भी छगावो बॉधि कापड़-दुसाछ सा। 
गिरिते गिरावो, काले नागते डसावो, हद ! हा ! 
प्रीति न छुड़ावी गिरिधारी नंदलाऊूसों॥३॥ 
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जीवकी तृप्ति केसे हो ? 


जीव सदा 'ही अतृप्त है । साधारण कीट-पतंगसे लेकर बड़े- 
बड़े सम्राटतक सभी किसी-न-किसी अभावका अलुभत्र कर 
सदा दुखी रद्दते हैं | कोई कितनी भी सांसारिक सम्पत्तिका या 
कितने द्वी उच्च पदका अधिकारी क्‍यों न हो, अपनी स्मितिसे 
सन्‍्तुष्ट नहीं है, उसके हृदयमें किसी वस्तुकी कमी सदा खटकती 
है--बह कुछ और नाह्दता है। बड़े-बड़े देबताओंकी भी यही 
दशा सुनी जाती है । 

जहाँ अतृप्ति है, भभावदी वेदना है, वहीं चित्त चम्बरकू और 
अशान्त है, जिसका त्रित्त अशान्त है, वही दुखी हे “जशज्ञान्तरन 
कुतः सुखम्‌ ।? 

यह अतृप्ति तबतक नहीं मिठ सकती, जबतक कि जीव किसी 
ऐसी परम वस्तुको न ग्राप्त कर ले, जिसकी क्षतासे समस्त अमार्वो- 
का सर्वया अभाव हो जाता हो---जो पूर्ण द्ो | विवेकबुद्धि बतलाती 
है कि ऐसी परम वस्तु एक परमात्मा ही है, जो सदा एकरस रद्दता 
है, उसके सिवा अन्य सभी वस्तुएँ किसी-न-किसी अभावसे युक्त- 
परिणामविनाशी हैं और प्रतिक्षण विनाशकी ओर अग्रसर द्वो 
रही हैं | ऐसी विनाशशील अपूर्ग पस्तुओंसे जीवका पूर्णकाम 
होना कभी सम्मत नहीं। इत्तीडिये जीब्र नित्य अवृप्त दे 


५७ जीवकी तृत्ति केसे हो ? 


और वह संसारकी सभी वस्तुओंको 'यद्ध भी वह नहीं है? #समें 
भी बढ्द नहीं है? यों 'नेति-नेति” कद्ता हुआ उनमें अपनी इच्छित 
वस्तु न पाकर खमावसे ही उस अमावरद्वित नित्य बस्तुकी ओर 
अग्रसर हो रद्दा है | 


इतना द्ोनेपर भी कमी-कमी श्रमवश जीव संसारी पदार्थोर्मे 
छुखकी कल्पना कर अपने छक््यकों भूल जाता है । ऐसे मनुष्य 
बहुत ढ्वी थोड़े हैँ जो नचिकेता और ग्रह्मादकी भाँति जगत॒के 
समस्त प्रढोभनोंकों पददद्धित कर पृर्णकी ग्राप्तिके छिये बद्धपरिकर 
हो चुके हों। हजारोमेंसे कोई एक इस प्रकार प्रयत्ञ करना 
चाह्वता हे, वैसे दजारोंमें कोई एक प्रयक्ष करता है और प्रयत्न 
करनेबाले लोगोंमें भी कोई बिरठा द्वी शेपतक भपने छलक्ष्यपर 
स्थिर रह सकता द्वे। अधिकाश छोग तो अपने मतको ही 
सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरोंकी निन्‍दा करने छगते हैं और दब्बंदीमें 
पड़कर दक्ष्यश्रष्ट हो अपने ईख़रका आप ह्वी अपमान कर बैठते 
हैं। अपने साधन-पथको सर्वश्रेट्ठ समझना बुरा नहीं है। 
साधकके लिये तो यह आकयक भी है, परन्तु दूसरेको द्वीन 
समझना बहुत वुरा द्वै। आज दुनियॉर्मे जो इतने अधिक मत- 
मतान्तर और उनमें परस्पर विवाद, द्वेप, द्रोह्द वर्तमान हैं, इसका 
प्रधान कारण यही है | नहीं तो, जब ईश्वर ण्क है, वह एक द्वी 
सृष्टिका रचयिता है, सम्पूर्ण जगत्‌ उसीसे उत्पन्न है, वद्दी एक 
सबका पालन करता है, फिर आपसमें ल्डनेका क्‍या कारण १ 
एक द्वी पिताकी सनन्‍्तान होकर एक दृसरेको द्वीन बतढानेका 
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क्या कारण ? कारण यही कि हमने अपने अज्ञानसे उस एककी जगद्द 
अनेक ईखरोकी सृष्टि कर अपने ईसरकों छोटा बना छिया है। 


दिंदुओमें शेवर, वेष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वेदान्ती, बौद्ध, 
जैन, सिख आदि अनेक मत हैं | इनमें भी भिन्न-भिन्न आचार्थोके 
अनुसार मिन्-मिन्न अनेक सम्प्रदाय हैं | हिंदुओंके तित्रा मुसलमान, 
ईसाई, यहूदी, पारसी आदि अनेक मत हैं । प्रत्यक्ष या परोक्ष भावसे 
प्रायः सभी ईश्वरकों मानते हैं। देश, काल, प्रकृति, रुचि और 
अधिकार भादिके भेदसे मर्तोंमें, उनके बाहरी व्यवद्धारोंमें तथा उनकी 
उपासनापद्धतिर्मे भेद रहना आश्चर्यकी बात नहीं द्वै | यहाँ हमें 
किसी मतसे विरोध नहीं है, -समी मत रहें, अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चलते रहे; परन्तु यद्ध वित्रेक सबमें सबंदा जाग्रत रद्दना 
चाहिये कि इम सब भिन्न-मिन्न साधनोंसे उस एक द्वी परम साध्यकी 
ओर बढ रहे हैं, जिसको बेष्णव श्रीविष्णु या श्रीराम, श्रीकृष्ण कद्दते 
हैं, शेत्र शिव, शाक्त दु्गों, गाणपत्य गणेश, सौर सूय॑, वेदान्ती ब्रह्म, 
मुसलमान अछाह और इसाई अग्रेजीमें गॉड कहते हैँ | उस एक द्वी 
चरम ल्क््य स्थानतक पहुँचनेके मिन्न-मित्र अनेक मार्ग हैं, जो 
रास्तेकी छुगमता, दुर्गमता और अपनी-अपनी गतिके अनुसार आगे- 
पीछे एक द्वी जगह पहुँचा देते हैं | 

ऐसा न मानकर अपने-अपने इश्वरको अलग माननेसे एककी 
जगह ईश्वर अनेक हो जाते हैं जिससे प्रत्येक ईश्वरकी सीमा परिमित 
हो जाती है | मान डीजिये, एक साधक पधनुर्त्राणयारी भगवान्‌ 
श्रीरामको इश्वर मानता हैं, दूसरा वैष्णव वालुरूप मुरठीमनोद्वर 


५९ जीवकी ठत्ति केसे हो ? 
श्यामघुन्दको ईश्वर मानता है, तीसरे मुसल्मानके मतसे ईश्वरका 
रूप मुसल्मानके सद्श दाढ़ी-बदनावारी है, चौथे यूरोपीय सज्जन 
इश्वरको हैट-कोटबबूटधारी समझते हैं ये चारों द्वी $थवरको मानते हैं, 
उसकी भक्ति करते हैं और उसे सर्वश्रेन्‍्ठ समझकर उपासना करते 
हैं | क्या ये चार्रो ही वास्तवर्मे एक द्वी इश्वरकी भक्ति नहीं करते 
जब ईश्वर एक है तो भक्ति उत्त एकद्बीकी होती है, परन्तु दूसरोंके 
इश्वकों अपने ही इधरका एक और रूप न माननेके कारण वह 
तत्तज्ञानशूल्य पूजा सर्वव्यापी ईश्वरकी न दोकर सीमात्रद्ध अल्प- 
स्थव्श्यापीकी द्वोती है | दूमरोंके ईश्वरकों अपने दी ईश्वरका खरूप 
न माननेसे अपना ईश्वर अपनी द्वी मान्यतातक परिमित रद्द जाता 
है, क्योकि दूपरे तो हमारे ईश्वरकों मानते नद्वीं | परिणामर्मे हमारी 
द्वी अत्पज्ञतासे हम अपने ईश्वरको छोठे-से घेरेमें बदकर क्षुद्र बना 
देते हैं, जो एक तामसी कार्य द्वी द्वोता है | धुर्वाणधारी श्रीरामके 
सच्चे उपासककों अपने भावसे अपने इष्ट रूपको उपासना करते 
हुए भी दूमरोंके द्वारा दूसरे रूपकी उपासना होते देखकर यह्द 
समझकर प्रसन्न होना चाहिये कि मेरे भगवान्‌ श्रीरामकी कैसी 
अपार मह्विमा है कि जो भक्तकी भावनाके अनुसार कह्ढीं स्याम- 
सुन्दर गोपाछ बन जाते ह्ढ तो कहीं जठाजूटवारी शिव ब्रन जाते 
हैं, कहीं आकाहावत्‌ सर्वव्यापी निख्रयव बन जाते ईं तो कहीं दाढ़ी 
या द्ैट-कोट-घारी बन जाते हैं | उस्ती प्रकार अन्यान्‍्य नाम-रूपोंके 
उपासकोंको भी मानना चाह्टिये | वास्तवर्में बात भी यही है | 

एक साध्वी पतित्रता ब्राह्मणीके खामी वडे विद्वान्‌ और गुणी 
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पुरुष थे। विद्वान, शुद्ध और सदाचारी' द्वोनेके कारण नगरके 
अनेक श्रद्धालु लोगोंने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी | उनकी नेकचलनी 
ओर न्यायपरायणतासे सन्तुष्ट द्वोकर सरकारने उन्हें. मैजिप्टेटके 
अधिकार दे दिये थे | वे बडे अच्छे कथावाचक थे, प्रतिदिन रातको 
उनकी कथा होती थी, जिसमें दजारों नर-नारी घुनने आया करते 
थे | गरीब किसानों और दीन-दुखियोंके साथ वे सच्ची सद्दानुभूति 
रखते थे, इससे हजारों गरीब उन्हें अपना रक्षक और पिता-सद्श 
समझने लगे थे । गाँव, घर, परिवार सबसे अच्छा बर्ताब द्ोनेके 
कारण सभी अपने-अपने सम्बन्धके अनुसार उनको सम्बोधन कर 
उनका सम्मान करते थे। साध्वी स्लो पतिकी एकान्तभावसे सदा 
सेवा किया करती थी और शिष्पोंके द्वारा गुरुभावसे, सरकारी 
कर्मचारियोंके द्वारा उच्च अधिकारीमाबसे, श्रोताओंके द्वारा पण्डित- 
भावसे, गरीबोंके द्वारा रक्षकभावसे और घर-परिवारके छोणगोद्वारा 
सम्बन्धानुसार आत्मीय भावसे, यों मिन्न-मिन्न छोगेंद्वारा अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार भिन्न-मिन्न भावोंसे अपने दी प्रियतम 
पतिको पूजित द्ोते देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ करती और 
पतिकी ग्रुणावडीपर मुग्ध होकर उसमें अपना भौरव समझती। 
किसी भी भावसे पतिका सम्मान करनेवालेकी वह अपने पतिका 
प्रेमी समझकर सबसे प्रेम किया करती | इसी प्रकार साधकको भी 
ईशबरके समी रूपोंको केवछ अपने द्वी आराध्य इण्देवकी सच्ची 
प्रतिमूर्ति समझकर अपने इष्ट रूपकी अपनी मावनाके अनुसार ही 
उपासना करते हुए भी सबका सम्मान और सबसे प्रेम करना चाहिये। 


क 


१ जीवकी तृप्ति केले दो ? 


जबतक यद्द समझ नहीं द्वोती, तमीतक श्रम है, झगड़ा 
है, देप-द्रोद्ट और वैर-विषाद है।इस ज्ञानकी उपलब्धि द्वोते 
दी सारे झगड़े आप-से-आप निपटठ जाते हैं | सारे गहनोका अधिष्ठान 
सोना एक है, केवछ गहनोंके नाम, रूप और व्यवद्दरमें भेद है । 
चरतनोंका अधिष्ठान मिद्दी एक है | नाम-रूपकी उपाविसे व्यवद्दारमें 
भेद है | इसी प्रकार ईख़र एक है, नाम-रूपके भेदसे मिन्न-मिन्न 
प्रतीत होता हे | समुण निर्गुण, साकार-निराकार समी एक तत्त्त 
है । वाप्प ही जल्की वूँद वनती है, फिर वह जर द्वी वाप्प वनकर 
निराकार आकाझमें रम जाता दे | 

जैसे एक द्वी व्यापक निराकार अग्नि बस्तुभेदसे मिन्न भिन्न 
आकारोंमें व्यक्त होती है, उसी प्रकार एक द्वी अन्यक्तमूर्ति 
सब्विदानन्दधन परमात्मासे समस्त जगतू परिपूर्ण द्ोनेपर भी अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार वद्द सबको भिन्न-भिन्न रूपोर्मे दीखता हैं | 
भगवानका कोई भी रूप मिथ्या नहीं हैं. | नाम-रूपसे अतीत 
परमात्मा सभी नाम-रूपोंमें नित्य सुग्रतिप्ठित दे । सूत्रमें सूत्रकी 
मणियोंकी भाँति सबमें वह्दी एक ओतप्रोत ढै, उसके सिवा अन्य 
कुछ भी नहीं है | भक्त उसके जिस रूपमें श्रद्धा करता दे, वह्द 
उसे अपने उसी रूपमें पूर्णता प्राप्त करनेके लियें--अपना पूर्ण, 
सर्वया अभावरद्वित, निरावरण मुखकमढ-दशंन करानेके लिये उसी 
रूपमें उसकी श्रद्धा अचल कर देता है | भक्तके छाभके लिये ही ऐसा 
छ्ोता है । 

खेदवी वात तो यद्दी है कि हमछोग केवछ बादरी बारतोको 
ड्डी तत्व समझकर उन्दींमें छगे रद्दते है, अदर प्रवेश द्वी नहीं 
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करना चाइते । इसीसे ईश्वरके नामपर जगतमे लड़ाइयाँ होती 
। किसी एक सम्प्रदायविशेषके नाम-रूपको ही सत्र कुछ 
मानकर अन्य समस्त सम्रदायोंके 'साथनोंके नामरूपमें तुच्छ 
बुद्धिकर, सम्पूर्ण साधनोंके परम तत्तत, प्रायः सभी सम्प्रदार्येके 
आदि आचार्योके चरमलक््य एक शुद्ध सचिदानन्द्धन परमात्माको 
उठकर, हम “घनमानमदान्वितः और 'मोहजाल्समाबृतः हो, 
अइज्लार, बढ, दर्प, काम-क्रोधादिका आश्रय लेकर सब॑भूतस्थित 
अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेब करने लगते हैं, इसीलिये हम उस 
अभावरहित सच्चे छुखसे वश्चित रहकर बारम्वार दुःख-दावानलमें 
दर ह्वोते हुए मृत्युका शिकार बनते रह्वते हैं | यदि हम इस तत्त्वको 
समझ लें कि पसबके अंदर एक द्वी ईश्वर है, सब उस एकसे ही 
उत्पन्न हैं और उस एककी ओर द्वी अविष्छिन गतिसे अग्रसर हो 
रहे हैं? तो फिर किसीका किसीसे कोई विरोध न रहे और अपने 
साधनमें सब घुखी हो रहें | 
एक ही ईड्रकी सन्‍्तान होकर एक दूसरेको नष्ट-श्रष्ट करनेकी 
चे्ट हमारे कज्ञानको ही प्रकट करती है ! मारतवर्षके अध्यात्मवादमें 
एकलका परम तत्त्व निहित दवै॥ समस्त अनेकतामें एकताका 
अनुभव करना ही भारतीय घमंका ध्येय है |! भारतवासियोंको खय॑ 
अपने घ्येयकी ओर अग्रसर द्वोकर जगतके सामने क्रियारूपमें यह 
आदर्श रखना चाहिये, जिध्से जगत्‌ उस परम आन्ति और छुखके 
पथपर आरूद हो, उस नित्य तृत्तिकर छुधघाका आखादन कर 
छुखी हो सके | 


अभिमान ! 

ओ अन्यायी अमिमान ! तैंने मुझे खूब छकाया, तेरे द्वी कारण 
मुझे बारम्व्रार नाना प्रकारके दु.ख सद्दने पड़ते हैं | विद्याके रूपमें 
तेने मुझे अनेक सत्पुरुर्षोका तिरस्कार करनेके लिये बाध्य किया | 
फँसानेवाली वियासे रद्दित, छोगोंकी बाह्यदशिमिं अशिक्षित सचे तत्त- 
ज्ञनियोंकी शरणमें जाकर उनकी व्याकरणरह्वित विवेकमयी सद्दाणी 
सुननेसे तेंने द्वी मुझे रोका । तैंने द्वी धनके रूपमें मुझसे बड़े-बड़े 
अनर्थ कराये | सरल अकिश्वन भक्तजनोंकी सब्सज्ठतिमें जानेसे मेरा 
अपमान द्वोगा, इस भावनासे तेने ही मुझे वहाँ नद्दी जाने दिया | 
पद और उपाधिके रूपमें तैंने ही भेरी आँखें छाछ रकखीं | तैने ही 
सौजन्यता, दया और नम्रताका हरण कर ढिया | तेने दी सत- 
समागमसे मुझे वश्चित किया | मालिकीके रूपमें तेंने ही मुझे अपने 
सरल्वदय नोकर्रोसे और गरीबेंसे दिल खोडकर नि सकोच वारते नहीं 
करने दीं | जाति और वर्णक्रे रूपमें तेंने द्वी मुझ अपनेसे छोटी 
कद्दणनेतराली जातिके अपनेही-सरीखे मलुप्योंकी पद्दलित कराया | 
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राजा या शासकके रूपमें तैंने ह्वी मुझसे रोती और बिलूखती हुई 
भूखी प्रजापर अत्याचार करनेको बाध्य किया । जर्मीदारके रूपमें 
तैने दी गरीब किसानोंपर मुझसे अमानुषिक अत्याचार करवाये | तैंने ही 
विलास-सामम्रियोंके संग्रहके लिये मुझे गरीबोंकी झोपड़ियोँ जलाने और 
उनका घर तहस-नहस करनेके लिये उत्साहित किया | पाण्डित्यके 
रूपमें तेने द्वी मुझसे ईस्बरका खण्डन करब्राकर महापापमें प्रदत्त 
किया । तैंने ही शुष्क शास्रवितण्डामें भक्तिके अमीरससे मुझे अलग 
कर रक़्खा | तैंने द्वी अक््खड़पनसे मुझे सबका द्रोही बनाया । 
माता, पिता, गुरुका अपमान तैंने ही करवाया । तेरे ही कारण मैंने 
सबको तुच्छठ समझा । तुझीने मुझे लड़ाई उधार लेनेकी आदत 
सिलायी | तेरे द्वी कारण मैं दूसरोंकी सची और हितकर बातें 
खुननेसे वश्चित रह्य । तेरी ही गुलामी खीकार करके मैंने झूठ, कपट 
और चोरीका आश्रय लिया | तेरे ही कारण मैंने लोगोंके सामने 
साधु और भक्त बनकर उन्हें धोखा दिया | तेरे द्वी कारण ग्रेमका 
मिध्या परिचय देकर मैंने सर्बान्तर्यामी परमात्माकों ठगना चाद्दा। 
तेरे ही कारण मैंने माँति-भॉतिके पाप कमाये | तैंने ढी मुझे धर्मके 
पवित्र मार्गसे नीचे ढकेल दिया | तेरे द्वी कारण मुझे हरि-नाम- 
कीर्तनमें शरम आती है और दवरि-कथा-श्रवणमें संकोच द्वोता है | 
अरे | अमिन्न द्ोनेपर भी तेंने द्वी मुझे परमात्मासे अछग कर रक्‍्खा 
है । पापी | दूर द्वो यहाँसे | वहुत दिन द्वो गये; अब तो मेरा 
पिण्ड छोड जिससे हृदयमें अनन्त काठसे जख्ती हुई आंगको परमात्म- 
रसकी अमृत-इण्सि बुझआकर घुखी हो सके ! 





सत्सज्र 
ठुल्याम छवनापि न खर्ग नापुनभंवम्‌ | 
भगवत्सद्विंसइस्य मत्यानां किमुताशिप- ॥ 
( भागवत १ | १८ | १३ ) 
तात खर्ग अपवर्ग खुख धरिअ तुछा एक अंग। 
तूल न तादि सकल मिलति जो छुत्न रूप सतसंग ॥ 
( रामचरितमानस) 


परमात्माका नाम 'सत्‌? दे और उसीके साथ नित्य सड्ढ 
करना 'सत्सड्र” कहलाता है, परन्तु परमात्माका सड्ढ सवंदा अमिन- 
रूपसे होते हुए भी जबतक द्वमारे अन्तरमें श्रमका अस्तित्व है 
तबतक उसका प्रत्यक्ष होना बड़ा कठिन है | अथवा, तबतक इसमें 
उसका सझ्ढ नहीं प्राप्त होता जबतक कि हम अपने अनन्य प्रेमसे 
उस नित्य निरज्नन परमात्माकों इतना प्रसत्र न कर छें कि जिसके 
प्रभावसे इमारे इच्छानुकूल उसे साकार बनकर अपने दुलभ सद्गसे 
हमें कृतार्थ करनेके लिये हमारे बीचमें आना पडे । इस वास्तविक 
फलखरूप सब्सइको प्राप्त करनेके लिये जो सर्वप्रथम और छुन्दर 
साधन है, उसको भी सत्सज्ञ ही कद्नते हैं | इस सत्सड्का अर्थ 
सत्पुरुषोंके साथ सक्ल करना दे । सत्पुरुष उनको कद्दते हैँ जो उस 
सर्वब्यापी परमात्माके नित्य अस्तिल्में भपने मिन्न माने हुए अनित्य 
अस्तित्वको सर्वया विीन कर चुके हैं अथवा जो उस 'सत्‌ः 
परमात्माकी प्रात्तेके लिये अपने समस्त खज़न-वान्बव ओर घन- 
सम्पत्तिका मोद्द त्याग कर और देद्द तथा कर्मोंका अभिमान छोड़कर 
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निरन्तर उस्ीके गुण गाने और छुननेमे रंगे रहते हैं, जिनका चित्त 
उस परमात्माके चिन्तनमें ही लगा रहता है, जो सबके झुह्ृद,सन्तोपी 
ओर सहनशील हैं, जो समस्त चराचरमें अपने एकमात्र इष्टदेवका ही 
दर्शन करते हैं, जो 'सीयराममय सब जय जानी | करऊेँ प्रनाम 
जोरि जुग धानी ॥!--समस्त जगत्‌को श्रीसीताराममय समझकर 
सबको प्रणाम करते हैं, जो एक आज्ञाकारी अनुगत सेवककी 
तरह सदा अपने खामी परमात्माकी आज्ञाका पालन करनेके 
लिये सचेष्ट रहते हैं और जिनके विकसित मुखमण्डलमें, जिनके 
दिव्य हास्यमें और जिनकी सरल, स्पष्ट और तेजपूर्ण बाणीमें 
परमात्माकी एक विशेष विभूतिका दर्शन होता है, ऐसे संतोंका 
सज्ज करना ही सत्सड़ कहलाता है। 


जब साथक परमाव्माकी नित्य कृपाका अनुभव कर उसके द्वार 
सत्सड्रकी स्पृद्दा करता दै और जनत्र वह संत-मिलनके लिये व्याकुल 
हो उठता हैं, तब परमात्मा उसकी उत्कण्ठाको देखकर अपने 
किसी प्रिय भक्तको प्रेरित कर उसके समीप भेज देते हैँ । परन्तु 
इस अवस्थामे भी साधक प्रायः सत्पुरुषकों पहचाननेमें भूल कर 
वेठता है। अपनी सासारिक दृष्टिके मोह्षमय तराजूपर वह 
उसे तीलना चाहता दैँ और ऐसे तराजमे उस बाह्याउम्बरणून्य 
संतका पलडा अवचश्य ही इलका रह जाता है | सावक उसके पलड्ेको 
हल्का देखकर प्रायः श्श्रद्धा करने छगता है, जिससे उसको तत्काल 
ही पूंण छाभ नहीं द्योता | पहले तो साधुका मिलना कठिन और 
दूसरे उसको पहचानना वड़ा कठिन है, परन्तु बिना पद्चचानके 
भी किया हुआ साथु-सट्ठ कदापि निष्फल नहीं,जाता | संतक्े 
चिन्तन, दर्शन, त्पर्ण और उसके साय भाषणमात्रसे सावकका यथाविकार 


६७ 44233 
कल्याण होता दे | उस तेज पुश्नसे निकले हुए पत्रित्र ज्योतिर्मय परमाणु 
जहाँवर पडते हैं, बहापर प्रकाश कर देते हैं । भगवान्‌ नारद कहते हैं 
भमहत्सइस्तु डुलभो5ुगस्योध्मोघश्व ।! 

( नारदसूत्र ३९ ) 

भद्दापुरुषोंका सड् दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है ॥ 
ऐसे महापुरुष ह्वी परमात्माके अप्रतिम प्रभावको तत्त्वसे 
जानते हैं और इसीसे वे दिन-रात उसीके स्मरण-चिन्तनमें संलग्न 
र्ते हैं।सावक भी ऐप्ते पुरुषोके सड़से परमात्माके ग्रभावको 
जान छेता है और प्रभाव जाननेपर उसमें ग्रीति उत्पन्न होती दे ! 
जाने विज्ठु न होइ परतीती | विज्ञु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं-.. 

सतां प्रसड्ान्मम बीयंसंबिदों भवन्ति हत्कर्णएसायना कथाः । 
तज्लोपणादाश्यपवरग चर्ममनि. धद्धा रतिभंक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 
( भागवत ३ | २५ । २५ ) 
'महात्माओंके सद्नसे मेरे पराक्रमकी सूचक, हृदय और 
कार्नोकों तृत्त करनेवाली कथाएँ सुननेकों मिलती हैं और उनके 
छुननेसे मोक्ष-मार्गम शीघ्र ढ्वी श्रद्धा, भक्ति और प्रीति उत्पन्न होती 
गौडीय वेष्णव-सम्प्रदायके आचाये पृज्यपाद श्रीचेतन्य 
महाप्रभुके एक शिष्यका नाम श्रीह्वरिदास था | श्रीहरिदास सच्चे 
'हरि-दास! थे, चौत्रीसों घटे परमात्माका नाम-कीर्तन किया करते 
थे | कहते हैं, उनके नाम-कीर्तनकी प्रतिदिनकी सख्या तीन 
लाखसे अधिक हो जाती थी | एक समय श्रीद्वरिदासजी बूमते- 
फिरते एक गाँवमें पहुँचे, वह्ोंकि थानेदार साहेवने हृरिनाम-ध्यनिसे 
बबड़ाकर उन्हें श्र८ करनेके लिये एक परमरूपबती वेश्याको 
नियुक्त किया | वेश्या भठीमोति सज-बजकर अ्रीहरिदासजीकी 
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कुटियापर गयी। हरिदासजी नाम-कीर्तनमे मम्न थे । वेश्याने 
खामाविक चेष्टा की; परन्तु उनका नाम-कीर्तन बंद नहीं हुआ | 
प्रातःकाब्से कुछ पूर्व श्रीहवरिदासनी उठे और वेश्याको देखकर 
बोले कि “आज तो मुझे नाम-कीत॑नमे विलम्ब हो गया | यदि तुम 
रातको फिर आओ तो सम्भवतः में तुमसे बातें कर सके ॥! इतना 
कहकर वे फिर अपने उसी काममे लग गये | वेश्याकों बड़ा 
आश्चर्य हुआ, उसने सोचा कि “यह केसा मनुष्य है जो मेरे इस 
'जगलुभावने? रूपको देखकर भी स्थिर रह सकता है * इसके 
चेहरेपर कोई विकार दिखायी नहीं देता; खेर आज न सही, कहाँ 
जायगा ?? वेश्या छोट गयी और रातको फिर दूने उत्साहसे 
घुसजित होकर आयी । आज उसने विशेषरूपसे प्रयक्ञ किया, 
पर्तु दरिदासजीका वह्यी ढग रहा | भनेक प्रकारकी चेश करते 
करते रात बीत गयी, वेश्याके उत्साहमे बड़ा धक्का लगा; उसके 
चेहरेपर निराशा-सी छा गयी । दृरिदासजी उठे और उन्होंने 
फिर वह्दी कलवाले शब्द सुना दिये | वेश्या दुःख, आश्चर्य और 
झुँझलाहटठमें भरी हुई घर छौट गयी, परन्तु लोगोंके उत्साद्द 
दिल्नेपर तीसरी रातको वह फिर हरिदासजीकी कुटियापर पहुँची | 
आज उसने अपनी सारी शक्ति छगाकर दरिदासजीको डिगानेका 
निश्चय कर लिया | बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ कीं, विविध प्रकारसे हाव- 
भाव दिखलाकर द्वार गयी, परन्तु वहाँ तो वही 'यृरदात्की कारी 
कमरिया चढे न दृजों रया वाली बात थी। दरिदासजी ट्सूसे 
मस नहीं हुए । नाम-कीतंन प्यो-का त्यों जारी रहा । वेश्या बड़े ही 
आश्रयसे विचार करने लगी कि 'हो-न-हो इस साधुको को? ऐसा 
अनोखा परम झुन्दर पठाय प्राप्त हैं जिसके सामने मेरा यद्द रूप 
सबंधा नुच्ठ हैं; नहीं तो इसकी क्‍या मजाल थी कि मेरी इस 
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जोरसे जलती हुई छूपकी अग्निमें यद्ध पतड़ होकर न पड़ जाता १ 
मैंने भी आजतक अनेक एक-से-एक बढ़कर घुन्दर रूप देखे हैं 
परन्तु ऐसा कोई रूप आजतक नहीं देखा जिसने इस फकीरकी 
तरह मुझको पागल बना दिया हो |? 

सतके एक क्षणके सड्से द्वी विवेककी बिमल य्योति 
उत्पन्न दो जाती है, यद्दों तो तीन रात बीत चुकी थी, संतका 
अमोब सट्ठ तथा साथ-साथ श्रीहरिनाम-श्रवणका फल भी था | 
वेश्याके ददयमें विवेक जाग्रत हुआ, पाप-तापका नाश द्वो गया, 
साव॒के मक-सइसे उसने परमात्माका प्रभाव जाना और अपने 
मनमें सोचने छगी कि ऐसा परम मनोद्दर रूप भछा किसका 
होगा * सुना है श्रीकृष्णता रूप अत्यन्त सुन्दर है, बह अपनी 
जोड़ी नहीं रखता | सम्भवत' इस फकीरकों भी उसका रूप 
दिखायी पड़ता द्वो | वात ठीक थी | श्रीदरिदासनी उसी जन- 
मन मोद्विनी 'सॉबली सूरति? पर मस्त थे | सत्य है, जो एक वार उस 
अनूप रूपकों एक क्षणभरके छिये भी देख लेता है, वह्द अपने 
मनको सदाके छिये खो वेठता है। संसारके एक-एक सावारण 
रूपपर लोग मोहित हो जाते ढैँ, परन्तु जो इन सारे रूपोंका मूल 
है, जगतक्रे समस्त रूप जिस मद्दान्‌ रूप-राशिका एक क्षुद्र अश 
हैं, उस रूप-राशिको निरखकर कोन ऐसा है जो पागल न हो 
जाय ? महाराज विदेह भी जिस “कोटि मनोज लजावनिहारे! 
रूपको देखकर चकित द्वो गये थे--- ४ 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेड विखेयी॥ 

और वे विश्वामित्रजीसे कहने ठगे थे कि--- 
सहज विरागरूप मज्ु मोरा | थकित द्वोत जिमि चंद चकोरा ॥ 
इन्हुषि विछो कत अति अज्भुरागा । वरवस त्रक्म छुखदिं मन त्यागा ॥ 
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आज परम भाग्यबती वेस्याके मनमे भी उसी “मधुर” मनोहर 
मूरतिको देखनेकी लाल्सा उत्पन्न हुई, उसने दौड़कर सरल भाव- 
से श्रीहरिदासनीके चरण पकड़ लिये और कहा कि 'अ्रमी | 
मैं आपका स्वनाश करनेके लिये आयी थी, परन्तु आपकी इस 
“अनोखी मस्ती” ने तो मुझे मी “सर्वनाशसे बचा लिया |? अब 
आप दया करके मुझे आपके उस “परम सुन्दर” का दर्शन कराइये कि 
जिसकी देखकर आपने इस ग्रकार जगत्‌की सारी छुन्दरताकी 
उपेक्षा कर अपनेको मस्त बना लिया है |? सत्सज्नका अमोध फल 
हुआ । श्रीद्वरिदासनीने अपना आसन और अपनी पवित्र माल 
उसे दे दी और कहा कि “गाँवमे जाकर अपनी सारी सम्पत्ति 
गरीबोंको छठ दो और आकर यह्वींपर बेठ जाओ तथा इसी 
प्रकार हरिनाम-कीतंनकी घुन लगा दो ) खय॑ पावन होओ और 
जगतको पावन करो । इसीसे तुम उस मेरे “परम सुन्दर” का अतुल 
सौन्दर्य देखकर कतार्थ हो सकोगी ।” इस तरह वेश्याको-भपना 
तप नाश करनेके लिये आनेवाली दुराचारिणी वेश्याको-“भक्ति 
और भक्तिका बाना? देकर संत दृरिदासजी वहाँसे चल दिये | 
वेश्या उस “परम सुन्दरःके द्शन पाकर धन्य हुई और उसने 
अपनी भक्तिके प्रतापसे अनेक पामर पुरुर्षोका परित्राण किया | 

यह है सत्सड्रका अब्यर्थ प्रताप; यद्द है बिना जाने 
और बुरी नीयतसे किये हुए सम्सजझ्का एक अमोघ फल और 
यह है भगवद्धक्तोंकी महिमाका एक ज्वछून्त उदाहरण ! 

भगवान्‌ नारदने कहा है--- 


परिंससतजने. भेदाभावाव्‌ 
( नारदसूत्र ४१ ) 


हक सत्सड 





उस ( भगवान्‌ ) में और उसके नक्तोर्मं कुछ भी भेद नहीं 
है, बर॑ कई बातोर्मे तो भक्त अपने भगवानूसे बढ़े हुए हैं। 
भगवानकी महिमाका विस्तार भक्त ही तो किया करते हैं । 
मोरे मत प्रभु अस विलवासा | राम ते अधिक र/म कर दासा ॥ 
इसीलिये श्रीनारदजीने पुकारकर कहा है कि--- 
तदेव खाध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥! 
( नारदसूत्र ४२ ) 
“उसी ( साथुसज्ञ ) की सावना करो, उसीकी साधना करों 
उपयुक्त विवेचनसे यह्द पता छगा होगा कि सत्सड्ठ दी 
परमात्माका दर्शन करा देनेमें एक प्रवान सावन है | एक क्षण- 
भरका सत्सड़ भी बड़े भारी मयसे उबारकर भगवानकी प्राप्िके 
कल्याणमय॒मार्गपर छा पहुँचाता है | जिन छोगेनि सत्सड्रका 
आश्रय ग्रहण कर लिया हैं, वे वन्य हैं | सत्सज्गकी शरण लेनेत्राले 
भक्तोका भार उस 'सतः परमात्मापर पड़ जाता है| अतएव 
सड़से सर्ववा वचकर ययासाध्य सत्सज्ञका सेवन करना 
चाहिये | यदि खोज करनेपर भी सावु-मद्दात्मार्ओके दशन न हों 
तो उपनिषद, श्रीगीताजी, योंगदर्शन और गो० तुछसीदासजीकी 
रामायण आदि सदग्रन्थोंका पठन-पाठन करना चाहिये | यह्व भी 
सत्सज्ञ है | किसी धर्म-स्थानमें वेठकर परस्पर इरि-चचा करना, 
हरि-गुण-गान और श्रवण करना तथा श्रीद्स्नाम-सकीतन करना 
भी सब्सन्न ही है ! जनता सत्सन्नकी ओर जितनी अधिक झुकेगी 
उतना द्वी जगतका मड्ठछ हैँ | अतणएव दम सवका सत्सज्ञम दान 
और दमरोंकों छगानेके छिये चेश करनी चाहिये | भगवतू- 
प्राप्ति चाहनेवालोके लिये तो यही सबसे पदुछा और उत्तम सावन दे | 


गीतामें व्यक्तोपासना 


श्रीमद्भगवद्वगीती साक्षात्‌ सच्िदानन्द्धन परमात्मा प्रमु 
श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है | जगतमें इसकी जोड़ीका कोई भी शाल्र 
नहीं | सभी श्रेणीके छोग इसमेंसे अपने-अपने अधिकारानुसार 
भगवत्प्राप्तेकि सुगम साधन प्राप्त कर सकते हैं | इसमें सभी 
मुख्य-मुख्य साधनोंका विशद वर्णन है, परन्तु कोई भी एक दूसरेका 
विरोधी नहीं है | सभी परस्पर सद्दायक हैं | ऐसा सामझस्वपूर्ण 
ग्रन्य केवल गीता ही है | कर्म, भक्ति और ज्ञान---इन तीन प्रधान 
सिद्धान्तोंकी जेसी उदार, पूर्ण, निर्मल, उम्ज्वल, सरल एवं 
अन्तर और वाद्य ठक्षणेंसे युक्त हृदयस्पर्शी घुन्दर व्यावहारिक व्याख्या 


प्र गीताम व्यक्तोपासना 


इस ग्रन्पर्मे मिलती है बेध्ी अन्यत्र कहीं नहीं | प्रत्येक मनुष्य अपनी 
रुचिके अनुमार किसी एक मार्गपर आरूढ़ होकर अनायास ही 
अपने चरम लक्ष्यतक पहुँच सकता है | श्रीमद्वगवढ़ीताकों दम 
“निष्काम कमयोगयुक्त भक्तिप्रवान ज्ञानपूर्ण अध्याक्शात्रः कद्द सकते 
हैं | यह सभी प्रकारके मार्गोर्मे सरक्षक, सहायक, मार्गदर्शक, 
प्रकाशदाता और पवित्र पाथेयका ग्रव्यक्ष व्यावह्वारिक काम दे सकता 
है | गीताके प्रत्येक साधनमें कुछ ऐसे दोपनाशक प्रयोग बतछ।ये गये 
हैँ, जिनका उपयोग करनेसे दोष समूल नष्ट द्वोकर साधन सर्वया शुद्ध 
ओर उपादेय बन जाता है | इसीलिये गीताका कम, गीताका ज्ञान, गीता- 
का ध्यान और गीताकी भक्ति सभी सर्वया पापशन्य, दोषरहित, पविद्न 
और पृण हैं । किस्तीमे भी तनिक पोछको गुजाइश नहीं | 

गीताके बारह॒वें अन्यायका नाम भक्तियोग है, इसमें कुछ बीस 
छोक हैं | पहले छोकमें भक्तवर अर्जुनका प्र-म है और शेप उनीस 
छोकोमें भगवाव्‌ उसका उत्तर देते हैं । इनमें प्रथम ११ ोकॉरमें 
तो भगवानके व्यक्त / साकार ) और अव्यक्त ( निराकार ) खरूपके 
उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय किया गया है एवं भगवद्माप्तिके कुछ 
उपाय बतलाये गये हैं । अगले आठ ोकोर्मे परमात्माके परम प्रिय 
भक्तोंके खाभाविक लरक्षणोंका वर्णन है | 

भगवानने ऋृपापूर्वक अर्जुनकों दिव्य चक्षु प्रदानकर अपना 
विराट्‌ खरूप दिखाया, उस विकराढ काल्खरूपको देखकर भर्जुनके 
घबड़ाकर प्रार्थना करनेपर अपने चतुर्भज रूपके दर्शन कराये, तदनन्तर 
मनुष्य-देद्धधारी सौम्य रसिकशेखर स्यामपुन्दर श्रीकृष्णझूप दिखाकर 
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उनके चित्तमे ग्रादुर्भूत हुए भय और अशान्तिका नाश कर उन्हें 
सुखी किया। इस प्रस्ठमें भगवानने अपने विराट्‌ और चतुभुजरूपकी 
महिमा गाते हुए इनके दर्शन प्राप्त करनेवाले अजुनके ग्रेमकी प्रशंसा 
की और कहा कि "मेरे इन खरूपोंको प्रत्यक्ष नेत्रोंद्वारा देखना, इसके 
तत्वको समझना और इनमें प्रवेश करना केवल “अनन्यमक्ति? से ही 
सम्भव है |! इसके बाद अनन्यभक्तिका खरूप और उसका फल 
अपनी प्राप्ति बतछाकर भगवानूने अपना वक्तव्य समाप्त किया । 
एकादश अध्याय यहीं पूरा हो गया | अजुन अबतक मगवानके अव्यक्त 
और व्यक्त दोनों ही खरूपोंकी और दोनोंके ही उपासकोंकी प्रशंसा 
और दोनोंसे ही परमधामकी ग्राप्ति होनेकी बात छुन चुके हैं | अब 
वे इस सम्बन्धमें एक स्थिर निश्चयात्मक सिद्धान्त-वाक्य सुनना चाहते 
हैं, अतरव उन्होंने विनम्र शब्दोंमें भगवानसे प्रार्थना करते हुए पूछा--- 
पर्व सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते। 
ये चाप्यक्षस्मव्यक्त नेषां के योगवित्तमाः३ ॥ 

(गीता १९ | १) 

है नाथ | जो अनन्यभक्त आपके द्वारा कथित विधिके 
अनुसार निरन्तर मन लगाकर आप व्यक्त--साकाररूप मनमोहन 
श्यामसुन्दरकी उपासना करते हैं, एवं जो अविनाशी सन्विदानन्द्घन 
अव्यक्त-निराकाररूपकी उपासना करते हैं, इन दोनोंमें अति उत्तम 
योगवेत्ता कौन हैं ” प्रश्न स्पष्ट है-अर्जुन कद्ते हैं, आपने अपने 
व्यक्त रूपकी दुल्भता बताकर केवछ अनन्यभक्तिसे द्वी उस रूपके 
प्रत्यक्ष दशन, उसका तत्त्त्ञान और उसमें एकत्व प्राप्त करना 


७५ गीतामे व्यक्तोपासना 


सम्मव वबतछाया तथा फिर उस अनन्यताके लक्षण बतद्यये | परन्तु 
इससे पद्छे आप कई बार अपने व्यक्तोपासकोंकी भी प्रशंसा कर चुके 
हैं, अब आप निर्णयपूर्वक एक निश्चित मत बतलाइये कि इन दोनों 
प्रकारकी उपासना करनेवा्म श्रेष्ठ कौन हैं : भगवानूने उत्तरमें कह्दा--- 

मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

शअ्रद्धया पत्योपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ 

(गीता १९। २ ) 

“हे भज्जुन ! जो मुझ साकाररूप परमेश्वर्मे मनन छगाकर 
निश्वचल परम श्रद्धासे युक्त हो निरन्तर मेरी ही उपासनामें छगे रहते 
हैं, मेरे मतसे वे ही परम उत्तम योगी हैँ |! उत्तर भी स्पष्ट है-- 
भगवान्‌ कहते हैं, मेरे द्ारा बृतछायी हुईं विधिके अनुसार मुझमें 
निरन्‍तर चित्त एकाग्र करके जो परम श्रद्धासे मेरी उपासना करत 
हैं, मेरे मतर्म वे ही श्रेष्ठ हैं । 

यहाँ प्रथम छोकके “त्वाम/ और इस छोकके “माम! अन्द 
अव्यक्त-निराकारवाचक न होकर साकाखाचक ह्वी ईद, क्योंकि 
अगले इलोकोम अव्यक्तोपासनाका स्पष्ट वर्णन है, जो “तु? अब्दसे 
इससे सर्वथा प्रथक्‌ कर दिया गया है । इससे यद्दी सिद्ध होता है कि 
भगवानके मतरमें उनके साकार रूपके उपासक दी अति श्रेष्ठ योगी हैं 
एवं एकादश अध्यायके अन्तिम इछोकके अनुसार उनकी भगवत्‌-प्राप्त 
होना निश्चित है । परन्तु इससे कोई यद्द न समझे कि अन्यक्तोपासना 
निम्न-अंणीकी हे या उन्हें भगवद्याप्ति नहीं द्वोती | इसी श्रमकी 
सम्मावनाकों सरथा मिट देनेके लिये भगवान्‌ खयमेब कद्दते हैं--- 
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ये ।.. व्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते। 
स्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचर्ूल घुवम ॥ 
संनियम्येन्द्रियम्माम॑ ख्वत्र. समवुद्धयः। ' 

॥० 
ते प्राप्लुबवन्ति माम्ेव सर्वेभूतहिते रताः ॥ 
( गीता ११ । ३-४ ) 


“समस्त इन्द्रिय्नोंकी वशर्मे करके, सवेत्र समबुद्धिसम्पन्न दो, 
जीवमात्रके हितमें रत हुए, जो पुरुष अचिन्त्य ( मन-बुद्धिसे परे ) 
स्वेत्रण ( सर्वव्यापी ), अनिर्देश्य ( अकथनीय ); कूटस्थ ( नित्य 
एकरस ), ध्रुव ( नित्य ), अचल, अव्यक्त ( निराकार ) भक्षर 
ब्रह्मलरूपकी निरन्तर उपासना करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥! 

इस कथनसे यह निश्चय हो गया कि दोनों ह्वी उपासनार्थो- 
का फल एक है, तो फिर अव्यक्तोपासकसे व्यक्तोपासकको उत्तम 
क्यों बतछाया १ क्‍या बिना ही कारण भगवानने ऐसी बात कद्दू 
दी ? क्या मन्दबुद्धि मुप्तुक्षुओंकी उनकी संगुणोपासनाकी प्रद्ृत्तिकी 
सिद्धिके लिये उन्हें युक्ततम बतव्ा दिया या उन्‍हें उत्साद्टी बनाये 
रखनेके लिये व्यक्रोपासनाकी रोचक स्तुति कर दी अथवा अजुनको 
साकारका मन्द अधिकारी समझकर उसीके लिये व्यक्तोपासनाको 
श्रेष्ठ करार दे दिया ? मगवानका क्या अभिप्राय या यद्द तो भगवान्‌ 
ही जानें, परन्तु मेरा मन तो यही कद्दता है कि भगवानने जद्दापर 
जो कुछ कटद्दा है सो सभी ययार्थ है, उनके शब्दोंमें रोचक-भयानक- 
की कल्पना करना कदापि डचित नहीं, भगवानने न तो किसीकी 
अययार्थ स्तुति की दे और न अययार्थ किंसीको कोसा दी दे | 
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यहाँ भगवान्‌ने जो साकारोपासककी अ्रप्रता बतछायी है, उसका 
कारण भी भगवानूने अगले तीन ोकोर्मे स्पष्ट कर दिया है -- 

क्लैशों5धिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

अव्यक्ता हि. गतिदंग्ख॑ देहवद्धिरवाप्यते ॥ हि 

( गीता १२ । ५ ) 

“जिनका मन तो अव्यक्तकी ओर आसक्त है, परन्तु जिनके 
हृदयमें देह्दामिमान बना हुआ है ऐसे छोगोके ढिये अब्यक्त ब्रह्मकी 
उपासनामें चित्त टिकाना विशेष ऊेशसाध्य है, वाज्तवर्मे निराकारकी 
गति दु,खपूबंक ही प्राप्त होती है |! 

भगवानके साकार--व्यक्तश्लरूपमें एक आधार रहता हे, 
जिसका सद्दारा लेकर ही कोई सावन-मार्गपर आरूढ़ हो सकता 
है, परन्तु निराकारका सात्रक तो बिना केबटठकी नावकी भाँति 
निरावार अपने द्वी वलपर चढता हैँ । अपार ससार-सागरमें विपय- 
बासनाकी भीपण तरझेंसे तरीकों बचाना, भोगेंकरे प्रचण्ड तूफानसे 
नावकी रक्षा करना और बिना किसी मददगारके रक्ष्यपर स्थिर 
रइते हुए आप ही डॉड चछाते जाना बडा ही कठिन कार हे | 
परन्तु इसके विपरीत भगवान्‌ कहते हँ--- 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनेव योगन मा व्यायन्त उपासते ॥ 

पत्ेपामह समुद्धता खझत्युसंसारसागरात्‌ | 


भवाभमि नचिरात्पार्थ मय्यावशितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२ | ६-७ ) 


---जो छोग मेरे ( भगवान्‌के ) परायण द्वोकर, मुझको द्वी 
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अपनी परम गति, परम आश्रय, परम शक्ति और परम लक्ष्य मानते 
हुए सम्पूर्ण कर्म मुझमें अपंण करके मुझ साकार ईश्वरकी अनन्य- 
थोगसे निरन्तर उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्त लगानेवाले भक्तों 
, को मृत्युशील संसार-सागरसे बहुत ही शीघ्र सुखपूर्वक में पार कर 
देता हूँ । उनको न तो अनन्त भअम्बुधिकी क्षुब्ध उत्तार तरज्ोंका 
भय है और न भीषण झंज्ञावातके आधातसे नौकाके ध्वस होने या 
डूबनेका दी डर है। वे तो बस, मेरी कृपासे आच्छादित छुन्दर 
छुसजित दृढ़ “बजरे'में बेठकर केवल सर्वात्मभावसे मेरी ओर निर्निमेष 
दृशष्टिसे ताकते रहें, मेरी छीलाएँ देख-देखकर प्रफुछित होते रहें, मेरी 
वंशीध्वनि छुन-घुनकर आनन्दमें ड्ूबते रहें, उनकी नावका खेवनहार 
केबट बनकर मैं उन्हें “नाक्रिरात्‌! इसी जन्ममे अपने हाथों डॉड 
चलाकर संसार-सागरके उस पार परम धाममें पहुँचा दूँगा । 

जो भाग्यवान्‌ भक्त भगवानके इन वचनोंपर विश्वास कर संमस्त 
शक्तियोेकि आधार, सम्पूर्ण ज्ञानके भाण्डार, अखिल ऐश्रयंके आकर, 
सौन्दर्य, प्रभुव्व, बल और ग्रेमके अनन्त निधि उस परमात्माको 
अपनी जीवन-नोकाका खेवनहार बना लेता है, जो अपनी बाँह उसे 
पकडा देता है, उसके अनायास ही पार उतरनेमें कोई खठका कैसे 
रह सकता है ? उसको न तो नावके टकराने, ट्ूट्ने और इवनेका 
भय है, न चलानेका कष्ट ढ्वै और न पार पहुँचनेमें तनिक-सा 
सन्देह ही है | 

पार तो अव्यक्तोपासक भी पहुँचता है, परन्दु उसका मार्ग 
कठिन है | इस प्रकार दोनोंका फल एक द्वी होनेके कारण छुगमता- 
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की वजद्से यदि भगवानने अव्यक्तोपासककी अपेक्षा व्यक्तोपासककों 
श्रेष्ठ या योगवित्तम बतछाया तो उनका ऐसा कहना सर्वया डचित 
ही है, परन्तु वात इतनी ही नहीं हैँ | सरकूता-कठिनता तो उपासना- 
की हैँ, इससे उपासकर्मे उत्तम-मध्यमका भेद क्‍यों होने छुगा ? फिर 
व्यक्तो पासक केवल उत्तम ही नहीं, 'योगवित्तम? है, बोग जाननेवार्लो- 
में श्रेष्ठ हे | उपासनाकी छुगमताके कारण आरामकी इच्छासे कठिन 
मार्गकों त्याग कर सरलका ग्रहण करनेवाढ् श्रेष्ठ योगवेत्ता कैसे द्वो 
गया * अवश्य ही इसमे कोई रहस्य छिपा हुआ ढ्वोना चाहिये और 
वह यह हे-- 


अव्यक्तोपासक उपासनाके फछखरूप अन्तमें मगवानको प्राप्त 
होता हें, इसमें सन्देह् नहीं, परन्तु व्यक्तोपासकके तो त्रिभुवनमोहन 
साकार-रूपथारी भगवान्‌ आरम्भसे ही साथ रहते हैं | अव्यक्तोपासक 
अपनी “अह व्रह्मात्मि'की ज्ञाननींकापर सवार होकर यदि मार्गके 
अहक्कार, मान, लोकेषणा आदि विश्नोंसे वचकर आगे बढ पाता हैं, 
तो अन्तर्मे ससार-सागरके पार पहुँच जाता हे । परन्तु व्यक्तोपासक 
तो पहलेते ही भगवानकी क्रपारूपी नीकापर सवार द्वोता दे और 
भगवान्‌ खय॑ उसे खेकर पार करते हे | नौकापर सवार होते द्वी 
उसे केवट कृष्णका साथ मिल जाता है । पार पहुँचनेके बाद तो 
( अव्यक्तोपासक ओर व्यक्तोपासक ) दोनोके आनन्दकी स्थिति समान है 
ही, परन्तु व्यक्तोपासक तो मार्गमे भी पछ-परमें परम कारुणिक मोहनकी 
माधुरी मूरतिके देवहुईुंम दर्शनकर पुलकित होता है, उसे उनकी 
मधुर वाणी, वरिश्वविमोद्दिती वशीकी ध्वनि छुननेकों एवं उनकी 
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सुन्दर और शक्तिमयी क्रियाएँ देखनेको मिलती हैं | वह निश्चिन्त 
बेठा हुआ उनके दिव्य खरूप और उनकी छीलाका मजा छठता है। 
इसके सिवा एक महत्वकी बात और होती है | भगवान्‌ 
किस मार्गसे क्‍्योंकर नौका चलाते हैं, वह इस बातको भी ध्यान- 
पूर्वक देखता है, जिससे वद्व भी परम धामके इस सुगम मार्गको 
और भव-तारण-कलाको सीख जाता है । ऐसे तारण-कलामें निपुण 
विश्वासपात्र भक्तको यदि भगवान्‌ क्ृपापूर्वक अपने परम धामका 
अधिकारी खीकार कर और जगवके लोगोंको तारनेका अधिकार 
देकर, अपने कार्यमें सहायक बनने या अपनी छोक कल्याण- 
कारिणी लीढामें सम्मिलित रखनेके लिये नौका देकर वापस संसारमें 
भेज देते हैं तो वह मुक्त हुआ भी भगवानकी ही भाँति 
जगत॒के यथार्थ द्वितका कार्य करता है और एक चतुर विश्वास- 
पात्र सेवककी भाँति भगवानके लीला-कार्यमें भी साथ रहता है | 
ऐसी ही स्थितिके महापुरुष कारक बनकर जगतमें आविभूत हुआ 
करते हैं । अव्यक्ोपासक परम धाममें पहुँचकर मुक्त दो वहीं 
रद्द जाते हैं, वे परमात्मामें घुल-मिलकर एक हो जाते हैं, वे वहाँसे 
वापस लौट ही नहीं सकते | इससे न तो उन्हें परम धाम 
जानेके मार्गमं साकार भगवानका सह्ल; उनके दर्शन, उनके साथ 
वार्तालप और उनकी छीछा देखनेका आनन्द मिलता है और न 
वे परम धामके पट्टेदार द्वोकर सगुण भगवान्‌की छीलार्में सम्मिलित 
हो उन्द्दीकी मॉति निपुण नाविक बनकर वापस ही आते हैं । 
पतो वाचों निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह के अजुसार उनके 
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बुद्धि आदि करण जो उनको दिव्य बामर्मे छोड़कर वहाँसे वापस 
लैटते है, वे भी साधकोंके सामने अव्यक्तोपासना-पथके उन्हीं 
नाना ग्रकारके छेशोंके दशय रखकर परम वामकी ग्रात्तिकों ऐसी 
कश्साव्य और दु खल्ब्ब बना देते हैँ कि लोग उसे घुनकर ही 
कॉप जाते हैँ। उनका बसे छृय सामने रखना ठीक ही है, 
क्योंकि उन्द्दोंने अव्यक्तोपासनाके कण्टकाकीण मार्गमें बही देखे हैं । 
उन्‍हें प्रममय इ्यामप्तुन्दरके सछोने मुखड़ेका तो कभी दर्शन हुआ द्वी 
नहीं, उन्हें वह सौन्दर्य-सुधा कमी नसीब ह्वी नहीं हुई, तब वे उस 
दिव्य रसका खाद ठोगोंकों केसे चखाते ” इसके विपरीत व्यक्त।पासक 
अपनी मुक्तिकों भगवानके खजानेमें वरोहरके रूपमें रखकर उनकी 
मड्ठमयी आज्ञासे पुन ससारमें आते है और भगवसोेमके परम 
आनन्द-रस-सनुद्रर्में निम्न हवए देहामिमानी होनेपर भी भग्वानके 
मद्ठछ्मय मनोद्वर साकार रूपमे एकान्तभावसे मनको एकाग्र करके 
उन्द्वीके लिये सर्व कर्म करनेवाले असख्य लोगोंकों इढ और छुख- 
पूर्ण नौकाओंपर चढ़ा-चढ़ाकर सशरसे पार उतार देते हैं | यहाँ 
कोई यद्द कहे कि “जेंसे निराकारोपासक माकारके दर्शन और 
उनकी छलीलछाके आनन्दसे वच्नित रददते हैँ, बसे ही साकारके उपासक 
ब्रह्मानन्दसे वश्चित रहते होंगे। उन्हें परमात्माका तच़ज्ञान नहीं 
होता होगा ४ पएन्‍तु यद्द ब्रात नहीं हैँ | निरे निराकारोपासक 
अपने वल्से जिस तक्तज्ञानकों ग्राप्त करते ईं, भगवानके प्रेमी 
साकारोपासकोंकों वही तत्त्वज्ञान भगवत्कृपासे मिल जाता है । 
भक्तराज श्रुव॒जीका इतिद्दाप्त म्तिद्ध हैं | छुब न्यक्तोपासक थे, 'पद्न- 
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पलाश-छोचन! नाराषणको आँखोंसे देखना चाहते थे | उनके प्रेमके 
प्रभावसे परमात्मा श्रीनारायण प्रकट हुए और अपना दिव्य शहू 
कपोलेसे स्पश कराकर उन्हें उसी क्षण परम तत्त्वज्ञ बना दिया। 
इससे सिद्ध है कि व्यक्तोपासकको अव्यक्तोपासकोंका ध्येय तक्ततज्ञान 
तो भगवत्कृपासे मिल ही जाता है, वे भगवानकी सगुण छीलाओंका 
आनन्द विशेष पाने हैं और उसे त्रितापतप्त लोगोंमें बॉटकर उनका 
उद्धार करते हैं। व्यक्तोपासक अव्यक्त-तत्तज्ञानके साथ ही व्यक्त- 
तत्तको भी जानते हैं, व्यक्तोपासनाका मार्ग जानते हैं, उसके आनन्द- 
को उपलब्ध करते हैं और लोगोंको दे सकते हैं | वे दोनों प्रकारके 
तत्त जानते, उनका आनन्द लेते और लोगोंको बता सकते हैं, 
इसलिये भगवानके मतमें वे प्योगवित्तम? हैं, योगियोंमें उत्तम हैं। 
वास्तवमें बात भी यद्दी है । प्रेमके बिना रहस्यकी गुद्य बातें 
नहीं जानी जा सकती | किसी राजाके एक तो दीवान हे और दूसरा 
राजाका परम विश्वासपात्र व्यक्तिगत प्रेमी सेवक है | दीवानको 
राज्यव्यवस्थाके सभी अधिकार प्राप्त हैं । वह राज्यसम्बन्धी सभी 
कार्थोकी देख-रेख और घ्रुव्यवस्था करता है, इतना होनेपर भी राजा- 
के मनकी गुप बातोंको नहीं जानता और न वह्द राजाके साथ अन्त.पुर 
आदि समी स्थानोमें अबाघरूपसे जा द्वी सकता है, “विद्वार-शब्यासन- 
भोजनादि? में एकान्त देझरमें उसको राजाके साथ रद्दनेका कोई 
अधिकार नहीं है, यद्यवि राज्यसम्बन्धी सारे काम उसीकी सझहसे 
होते हैं | इधर वह राजाका व्यक्तिगत प्रेमी मित्र यद्यपि राज्यसम्बन्धी 
कार्यमें प्रकाश्यरूपसे कुछ भी दखल नहीं रखता, परन्तु राजाके 


८३ गीता व्यक्तो पासना 


इच्ठानुसार प्रत्येक कार्य्म वह राजाको प्राइवेटमें अपनी सम्मति 
देता है और राजा भी उसीकी सम्मतिके अनुसार कार्य करता है । 
राजा अपने मनकी गोपनीय-से-गोपनीय भी सारी बातें उसके सामने 
नि गड्जभावसे कह ठेता है | गजाका यद्द निश्चय रद्वता है कि प्यद्द 
मेद्त प्रेमी सवा दीवानसे किसी हाछतमें कम नहीं है | दीवानीका 
पद तो यह चाहे तो इसकों अभी दिया जा सकता है, जब में 
ही इसका हूँ, तत्र दीवानीका पद कौन बड़ी बात द्वै ” परन्तु उस 
मन्त्रीके पदकों न तो वह प्रेमी च।हता है और न राजा उसे देनेमें 
द्वी सुभीता समझता दे, क्योंकि दीवानीका पद दे देनेपर मर्यादाके 
अनुसार वह्द राज्थकार्यके सिवा राजाके निजी कार्यो्में साथ नहीं रद्द 
सकता, जिनमें उसकी परम आवश्यकता है, क्योंकि वद्द मन्त्रित्व- 
पदका त्यागी प्रेमी सेवक राजाका अत्यन्त ग्रियपात्र है, उसका सखा 
है और इष्ट दे | 

यहाँ राजाके स्थानमें परमात्मा, दीवानके स्थान अव्यक्तोपासक 
ज्ञानी और प्रेमी सखाके स्थानमें ब्यक्तोपासक प्यारा भक्त है । 
अब्यक्तोपासक पूर्ण अधिकारी है, परन्तु वद्ध राजा ( परमात्मा ) का 
अन्तरज्ञ सखा नद्गीं, उसकी निजी छीछार्भोसे न तो परिचित है 
और न उसके आनन्दमें सम्मिल्ति है | वह्द राज्यका सेवक दे, 
राजाका नहीं | परन्तु वद् प्यारा भक्त तो राजाका निजी सेवक हे, 
राजाका विश्वासपात्र होनेके नाते राज्यका सेवक तो द्वो ही गया । 
इसीलिये व्यक्तोपाघक मुक्ति न लेकर भगवच्चरणोंकी नित्य सेवा 
माँगा करते हैं, मगवानकी छीलामें शामिल रहनेमें द्वी उन्हें आनन्द 
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मिलता है | वास्तवर्मे वे धन्य हैं जिनके लिये निराकार ईश्वर 
साकार बनकर प्रकट ढोते हैं; क्योंकि वे निराकार-साकार दोनों 
खरूपोके तत्तोंको जानते हैं, इसीसे निराकाररूपसे अपने रामको 
सबमें रमा हुआ जानकर भी, अव्यक्तरूपसे अपने श्रीकृष्णको सबर्मे 
व्याप्त समझकर भी धलुर्धारी मर्यादापुरुषोत्तम दाशरथी श्रीरामरूपमें 
और चित्तको आकर्षण करनेवाले मुरलीमनोहर श्रीक्षष्णरूपमें उनकी 
उपासना करते हैं और उनकी छीछा देख-देखकर परम आनन्दर्मे 
मग्न रहते हैं | गोसाश्जी महाराजने इसीलिये कहा है---“निर्युण 
रूप सुलभ आति सगुन जान नाहिं को३ ॥ अतएब जो 'सगुण!? 
संद्दित निर्गुणको जानते हैं वे ही भगवानके मतमें भ्योगवित्तमः हैं | 


अब यह देखना है कि गीताके व्यक्त भगबानका क्‍या खरूप 
है, उनके उपासककी केधी स्थिति और केसे भाचरण हैं और इस 
उपासनाकी प्रधान पद्धति क्या है * क्रमसे तीनोंपर विचार कीजिये---- 


गीतोक्त साकार उपास्यदेव एकदेशीय या सीमाबद्ध भगवान्‌ 
नहीं हैं । वे निराकार भी हैं और साकार भी हैं | जो साकारोपासक 
अपने भगवान्‌की सीमा बाँघते हैँ वे अपने ही भगवानको छोटा 
चनाते हैं | गीताके साकार भगवान्‌ किसी एक मूर्ति, नाम या 
घामविशेपमें ही सीमित नहीं हैं | वे सत, चेतन, आनन्दघन, 
विज्ञानानन्द्खरूप, पूर्ण सनातन, अनादि, अनन्त, अज, अव्यय, 
शान्त, सर्वत्यापी द्वोते हुए द्वी सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, 
सृष्टिकर्ता, परम दयालु, परम छुह्ृदू, परम उदार, परम प्रेमी, परम 
मनोहर, परम रसिक, परम प्रभु और परम थरशिरोमणि हैं । वे 


८९ गीताम व्यक्तोपासनए 


जन्म लेते हुए दीखनेपर भी अजन्मा हैं, वे साकार-व्यक्तरूपमें रहने- 
पर भी निराकार हैं. और निराकार ह्वोकर भी साकार हैं । वे एक 
या एक ह्वी साथ अनेक स्थानों व्यक्तरूपसे अबतीर्ण दोकर भी 
अपने अव्यक्तद्वपसे, अपनी अनन्त सत्तासे सवंत्र, सवंदा और सर्वया 
स्थित हैं | मन्दिरमें, मन्दिरकी मूर्तिमें, उस्तकी दीवारमें. पूजामें,. 
पूजाकी सामग्रीमें और पुजारीमें, बाद्वर-मीतर सभी जगह वेः 
विद्यमान हैं. | वे सगुग साकाररूपसे भक्तोके साथ डीला करते हैं 
और निर्यमुण निराकाररूपसे बर्फर्मे जलकी भाँति सर्वत्र ब्याप्त हैं 
मभया ततागिद सर्व जगदव्यक्तमूतिना ।” उन परम दयाढ प्रभुको, 
हम किसी भी रूप और किसी भी नामसे देख और पुकार सकते 
हैं । इस रहस्यको समझते हुए दम ब्रह्म, परमात्मा, आनन्द, 
विष्णु, ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश, अरिद्दन्त, बुद्ध, 
अछादह, गॉड, जिद्दोवा आदि किसी भी नाम-रूपसे उनक्री उपासना 
कर सकते हें | उपासनाके फल्खरूप जब उनकी कृपासे उनके 
यथार्थ खरूपका ज्ञान होगा तब सारे सशय आप ही मिट जायेगे | 
इस रहस्यसे वदश्चित होनेके कारण ही मनुष्य मोहवश भगवानकी 

सीमा निर्देश करने छगता है | भगवान्‌ खय कद्दते ईँ--- 

अजो5पि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 

प्रकति स्वामधिष्ठाय. सम्भवास्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ | ६ ) 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामवुद्दय-। 

परं॑ भावमजानन्तोी.. ममाच्ययमलुत्तमम्‌ ॥ 
( गीता ७ । २४ » 
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अवजानन्ति मां मूढा माज्ुषी तमुमाश्रितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥ 
(गीता ९। ११ ) 


'मैं अव्ययात्मा, अजन्मा और सव भूनप्राणियोंका ईश्वर रहता 
छुआ द्वी अपनी प्रकृतिकों अधीन करके ( प्रकृतिके अधीन द्वोकर 
'नहीं ) योगमायासे---छीलसे साकार रूपमें प्रकट होता हूँ ।! “अज, 
अविनाशी रहता हुआ ही मैं अपनी छीलासे प्रकट होता हूँ । मेरे 
इस परमोत्तम अविनाशी परम रहस्यमय भावको-तत्त्वको न 
जाननेके कारण द्वी बुद्धिहीन मनुष्य मुझ मन-इन्द्रियोंसे परे 
सचिदानन्द परमात्माको साधारण मनुष्यकी भाँति व्यक्तभावको प्राप्त 
हुआ मानते हैं |? 'ऐसे परममावसे अपरिचित मूढ़ छोग मुझ 'मलुष्य- 
रूपघारीः सवभूतमहेश्वर परमात्माको बथार्थतः नहीं पद्चचानते ।! 

इससे यह सिद्ध हुआ कि गीताके सगुण-साकार-व्यक्त भगवान्‌, 
निराकार--अव्यक्त, अज और अविनाशी रहते हुए ही साकार 
सनुष्यादिरूपमें प्रकट हो लोकोद्धारके लिये विविध लीछाएँ किया 
करते हैं | संक्षेपमें यही गीतोक्त व्यक्त उपास्य भगवानका खरूप है | 

अब व्यक्तोपासककी स्थिति देखिये | गीताका साकारोपासक 
भक्त अव्यवस्थितचित्त, मूल, अमिमानी, दूसरेका अनिष्ट करने- 
चाला, धूर्त, शोकमग्रत्त, आलुसी, दीर्घ॑सूत्री, अकर्मण्य दर्ष- 
शोक दिसे अमिमूत, अशछुद्ध आचरण करनेग्रछा, दिंसक खमाव- 
बाछा, लोगी, कर्मफछका इच्छुक और विषयासक्त नहीं द्वोता, 
पापके लिये तो उसके अंदर तनिक भी गुंजाइश नहीं रहती | 
चहू अपनी अहंता-ममता अपने प्रियतम परमात्माके अर्पण कर 


<७ गीतामे व्यक्तोपासना 


निर्भय, निश्चिन्त, सिद्धि-असिद्धिमें सम, निर्विकार, विधयत्रिरागी, 
अनहंबादी, सदा प्रसन, सेवापरायण, धीरज ओर उत्साहका 
पुतछा, कतंव्यनिष्ठ ओर अनासक्त द्वोता है | भगवानने यहाँ साकारो- 
पासनाका फछ ओर उपासककी मद्गता प्रकट करते हुए सक्षेपमें 
उसके ये छक्षण बताये दैं--“वह केवक भगवानके डिये द्वी 
सत्र कम करनेवाछा, भगवानकों द्वी परम गति समझकर उन्हींके 
परायण रदनेत्राछा, भगवान्‌का द्वी अनन्य और परम भक्त, सम्पूर्ण 
सासारिक विषयोर्म आसक्तिरद्वित, सब भूत-प्राणियोंमें वेरभावसे 
रहित, मनको परमात्मामें एकाप्र करके नित्य भगवानके भजन- 
ध्यानमें रत, परम श्रद्धासम्पन्न, सर्वकर्मोका भगवानमें भरलीभौति 
उत्सग करनेवाठा और अनन्यभावसे तेंडवारावत्‌ परमात्माके ध्यानमें 
रहकर भजन-चिन्तन करनेवाल्य द्वोता है ( गीता ११ | ५०; 
१२ | २, ६, ७ ) | गीतोक्त व्यक्तोपासककी सक्षेपमें यद्दी स्थिति 
है| मगवानने इसी अध्यायके अन्तके ८ 'छोकोर्मे व्यक्रोपासक सिद्ध 
भक्तके लक्षण विस्तारसे बतलाये ढेँ | 

अब रही उपासनाकी पद्धति | सो व्यक्तोपासना भक्तिप्रधान 
होती द्वे | अव्यक्त और व्यक्तकी उपासनामें प्रधान भेद दो ईं--- 
उपास्यके खरूपका और उपासकके भावका | अव्यक्तोपासनामें 
उपास्य निराकार है और व्यक्तोपासनामें साकार । अव्यक्तोपासनाका 
सावक अपनेको त्रह्मसे अभिन समझकर “अद्द बद्मात्रिः कद्वता 
है, तो व्यक्तोपासनाका साधक भगवानकों द्वी सर्वहृूपोर्में अभिव्यक्त 
हुआ समझकर /वासुदेवः सर्वाभिति” कहता द्वे । उसकी पूजामें 
कोई आधार नहीं दे और इसकी पूजामें मगवानके साकार मनमोहन 
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विग्रहका आधार है | वह सब कुछ खप्नवत्‌ मायिक मानता है तो 
यह सब कुछ भगवान्‌की आनन्दमयी छीला समझता है | वह भपने 
बलपर अग्रसर होता है, तो यह भगवान्‌की क्ृपाके बलपर चलता है । 
उसमें ज्ञानकी प्रधानता है, तो इसमें प्रेमकी । अवश्य ही परस्पर 
प्रेम और ज्ञान दोनोंमे ही रहते हैं | व्यक्तोपासऋ समझता है 
कि मैं कुछ भी नहीं कर रह्दा हूँ, गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं, 
वास्‍्तवमें कुछ है ह्वी नहीं । व्यक्तोपासक समझता है कि मुझे अपने 
हाथकी कठपुतढी बनाकर भगवान्‌ वी सब कुछ करा रहे हैं, 
कर्ता, भोक्ता सब वे ही हैं, मेरे द्वारा जो कुछ होता है, सब उनको 
प्रेरणासे और उन्हींकी शक्तिसे होता है, मेरा अस्तित्व ही उनकी 
इच्छापर अवरम्बित है। यों समझकर वह अपना परम कर्त॑न्य 
केवल मगवानका नित्य चिन्तन करना ही मानता है। भगवान 
क्या कराते हैं. या करायेंगे---इस बातकी वह चिन्ता नहीं करता, 
वह तो अपने मन-बुद्धि उन्हें सौंपकर निश्चिन्त ह्टो रहता है। 
भगवानके इन वचरनोके अनुसार ही उसके आचरण होते हैं--- 
तस्मात्सवेंपु कालेषु मामलुस्मर युधष्य चर । 
मय्यर्पितमनोवुद्धिमामेवेष्यस्यसं शयम्‌ ! 
(गीता ८ | ७ ) 
इस उपासनामें दम्म, दरप, काम, क्रोध, लोम, अभिमान, 
असत्य और मोहको तनिक-सा भी स्थान नहीं है, उपासक इन 
दुरगुणोंसे रहित द्वोकर सारे चराचरमें सर्वत्र अपने उपास्थदेवको 
देखता हुआ उनके नाम, ग्रुण, प्रभाव और रहस्पके श्रवण, कीर्तन, 
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मनन और ध्यानर्मे निरत रद्दता दै | भजन-साधनको परम मुख्य 
माननेपर भी वहन कतंत्यकर्मोसे क्रमी मुख नहीं मोड़ता; बर न्यायसे 
प्राप्त सभी योग्य कर्मोको निर्भयतापूर्षक वैय्य-बुद्धिसे भगवानके निमित्त 
करता है | उसके मनमें एक द्वी सकाम भाव रहता है, वह यहद्द कि 
अपने प्यारे भमगवानकी इच्छाके विपरीत कोई भी कार्य मुझसे कभी 
न बनना चाद्दिये | उसका यह्दव भाव भी रहता है कि में परमात्माका 
ही प्यारा सेकक हूँ और परमात्मा मेरे दी एकमात्र सेब्य हैं, वे मुझपर 
दया करके मेरी सेवा खीकार कर मुझे कृता् करनेके लिये द्वी अपने 
अन्यक्त अनन्तखरूपमें स्थित रद्दते हुए द्वी साकार-व्यक्तरूपमें मेरे 
सामने प्रकट द्वो रददे हैं | इसलिये वह निरन्तर श्रद्धापूर्वक भगवान्‌का 
स्मरण करता हुआ ही समस्त कर्म करता है | भगवानूने छठे अध्याय- 
के अन्तर ऐसे द्वी ममनपरायण योगीको सर्वश्रेष्ठ योगी माना है---- 
योगिनामपि सर्घेषां भद्गतेनान्तरात्मना । 
भ्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 
( गीता ६ | ४७ ) 
प्समस्त योगियोंमें भी जो श्रद्धालु योगी मुझमें लगाये हुए अन्त- 
राव्मासे निरन्तर मुझे भमजता है वह्दी मेरे मतर्मे सर्वश्रेष्ठ हैं | 
इस इलोकर्मे आये हुए “अद्धावान! और “मदगतेनान्तरात्मना” के 
भाव दी द्वादश अध्यायके दूसरे छोकमें श्रद्धया परयोपेता:” और 
नसय्यावेश्य मवः में व्यक्त हुए हैं | युक्ततम” शब्द तो दोनोमें एक 
ही है | ब्यक्तोपासनामें भजनका अभ्यास, भगवानके साकार-निराकार- 
तत्त्का ज्ञान, उपास्य इट्का ब्यान और उसीके लिये सर्व कर्मोका 
आचरण और उसीमें सर्व कर्मफटका सनन्‍्यास रद्दता हैं । व्यक्तोपासक 
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अपने उपास्यकी सेवाको छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहता | इसीसे अम्शस, 
ज्ञान और ध्यानसे युक्त रहकर सर्वकर्मफल्का-मोक्षका परमात्माके लिये 
त्याग करते ही उसे परम शान्ति, परमात्माके परम पदका अधिकार 
मिल जाता है | यही भाव १२ वे छोकमें व्यक्त क्रिया गया है | 

थभ्रेयो हि. शानमभ्यासाज्शानाद्धयानं विशिष्यते । 

ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाचछान्तिरनन्‍्तरम. ॥ 

'रहस्यज्ञानरह्वित अभ्याससे परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, उससे परमा- 
त्माका ध्यान श्रेष्ठ है और जिस सर्वकर्मफल्त्यागर्म अभ्यास, ज्ञान 
और ध्यान तीनों रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है, उस व्यागके अनन्तर द्वी 
परम शान्ति मिल जाती है ॥? 


इसके बीच ८ से ११ तकके चार छोकॉोरमें---ध्यान, अभ्यास, 
भगवदर्थ कर्म और भगवआातिरूप योगका आश्रय लेकर कर्मफल- 
त्याग---ये चार साधन बतलाये गये हैं; जो जिसका अधिकारी हो 
बद्द उसीको ग्रद्ण करे | इनमें छोठा-बड़ा समझनेकी कोई आश्यकता 
नहीं है | हाँ, जिसमें चारों हों वह सर्वोत्तम है, वह्दी परम भक्त 
है । ऐसे मक्तको जब परम सिद्धि मिल जाती है तब उसमें जिन 
सत्र लक्षणोंका प्रादुर्भाव द्ोता है उन्द्वींका वर्णन अध्यायकी 
समाप्तितकके अगले आठ छछोकोंमें है । वे छक्षण सिद्ध भक्तमें 
स्वाभाविक होते हैं और साधकके लिये आदर्श हैं | यद्दी गीतोक्त 
व्यक्तोपासनाक़ा रहस्य है । 

इससे यह्द सिद्धान्त नहीं निकालना चाढिये कि अव्यक्तो- 
पासनाका दर्जा नीचा है या उसकी ठउपासनामें आचरणोंकी कोई 
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खास भिनता दे | अब्यक्तोपासनाका अधिकार बहुत ढ्वी ऊँचा है | 
विरक्त, घीर, वीर और सवंया संयमी पुरुपपुड्व ही इस कण्टकाकीर्ण 
मार्गपर पेर रख सकते हैं | उपासनामें भी दो एक वातोंको छोड़कर 
आय' साइट्यता द्वी है । व्यक्तोपासकके लिये “सर्वयूतरेष निर्बेरः? 
की ओर “मैत्रः करुण:? की शर्त है, तो अध्यक्तोपासकके डिये 
सर्वभूतहिते रता/ की है । उसके छिये भगवानमें मनको एकाग्र 
करना आवश्यक दे, तो इसके लिये भी समस्त “इन्द्रियय्राम? 
को भलीमॉति वशमें करना जरूरी है | बह अपने उपास्यमें परम 
अद्भावान्‌? द्वै तो यद्द भी सर्वत्र ब्रह्मदर्शनमें “धरम वुज्ि? है । 


वास्तवमें भगवानका क्या स्वरूप है और उनकी दिव्यवाणी 
श्रीगीताके छोकोंका क्‍या मर्म है, इस बातकों यवार्थतः भगवान्‌ 
ही जानते हैं अथवा जो मद्दात्मा भगवत्कृपाका अनुभव कर चुके 
हैं वे कुछ जान सकते हैं | मुझ-सरीखा विषयरत प्राणी इन विषपयोमिं 
क्या जाने ? मैने यदाँपर जो कुछ लिखा हे सो असलमें पृथ्य 
महात्मा पुरुषोंका जूठन-प्रसाद द्वी है | जिन प्राचीन या अर्वाचीन 
महात्माओंका मत इस मतसे मिन्न दे, वे सभी मेरे लिये तो उद्धी 
भावसे पूय्य और आदरणीय दें | मैंने उनकी वाणीका अनादर करने- 
के अभिप्रायसे एक अक्षर भी नद्वीं लिखा है । अबब्य द्वी मुझे यह्द 
प्रत प्यार छगता है, सम्भत्र दे इसमें मेरी रुचि और इस ओरकी 
आसक्ति द्वी खाप्त कारण द्वो | मैं तो सत्र सरतोंका दासानुदास और 
उनकी चरणरजका भिखारी हूँ ! 


ल््च्ं्च्धव्पप्सस्श 


उन्नतिका खरूप 


वर्तमान जगत्‌मे कोने-कोनेसे उन्नतिकी आवाज़ भा रही है | 
चारों ओर उन्नतिकी चर्चा है। सभी क्षेत्रोंमें छोग उन्नति करना चाहते हैं। 
कहद्दा जाता है कि इस बीसवी शताब्दीके उन्नतिके युगमें जो देश, 
जाति, सम्प्रदाय, समाज या व्यक्ति उन्नतिकी दौड़में पीछे रह जायगा, 
वह नितान्त द्वी पुरुषार्थशीन समझा जायगा | इसीलिये आज समी 
मुट्ठी बाँधकर उन्नतिके मैदानमें मानो बाजी रखकर दौड़ छगा रहे हैं | 
और उन्नति-उन्नतिकी पुकार मचा रहे हैं । 

लेगोंके कथनानुसार उन्नति दो भी रही है, जगह-जगद्व उन्नति 
या उत्थानके विविव उदाद्टरण भी उपस्थित किये जाते हैं | '्यूरोप 
जंगली था, आज सुसभ्य और परम उन्नत है, उसकी धाक सारे 
संसारपर जमी हुई है | जापान कुछ समय पूर्त अवनतिके गतंमें गड 
रहा था, आज धन-जन-सम्मानसे परिपूर्ण है | अमेरिकाकी उन्नतिका 
तो कहना ह्वी क्या है | संसारके सभी राष्ट्र आज धनके लिये उसीकी 
ओर सतृप्ण इश्सि ताक रहे हैं | टर्कीने मस्जिदोका नीलामी 


श्प्व उन्नतिका स्लररूप 


इस्तिद्वार निकालकर, अरवी-छिपिका बहिंप्कार कर, औरतेंकि चेहरोंसे 
बुर्का इटाकर और खढीफाके पदको पददल्त कर बड़ी भारी उन्नति 
कर ढी है | अफगानिस्तान तो उन्नतिके लिये अपना बलिदान ही 
दे रह्य या [! भारत भी उन्नतिर्में किसीसे पीछे क्‍यों रहेगा ? मिल- 
मद्छ, टेलीफोन-रेडियो, मोटर-विमान, काेज-बोडिंग, होटल- 
उपद्यारगृह्द, प्रेस-पत्र और नाट्क-सिनेमा आदि सभी उन्नत सम्य 
समाजके सामान मौजद हैं | सत्र तरद्रकी आजादी पानेक्रे लिये सत्र 
प्रान्ति' झुरू हो ही गयी हे | समा-समाज और वक्ता-उपदेशक 
अपना-अपना काम कर रहे हैं | पूरी उन्नति अभी नहीं हुई तो क्या 
हुआ, कार्यक्रम जारी रहा तो वह दिन भी दूर नहीं समझना चाद्दिये । 
बस, दोडते रहो, बढ़ते रदों, खबरदार | कोई पिछड़ न जाय | सागग 
यह कि आज अखिल त्िश्वका आकाश उन्नतिके बने मेबोसे 
भाउ्छादित है | 


मनमें कई वार प्रश्न उठता है, क्‍या यही यथार्थ उन्नति है 
क्या घन-जन, शारीरिक गक्ति, अन्नबछ, मान-द्रतिष्ठा, पद-गौरव, 
रेल-विमान, मोटर आदि भोग-सामग्रियोंके प्राप्त कर लेनेसे द्वी हम 
उन्नन हो जाते हैं * क्‍या जागतिक मोहमयी विद्याका अनुशीढन कर 
यवेच्छाचरण करनेसे ही हमारी उन्नति द्वो जाती है देखा जाता है, 
विषयसप्रदके साधनमिं और उनके सम्रद्द वो जानेपर भोगोंमें राग द्ष 
बढ़ जाते हैं, हृदय अमिमानसे भर जाता दे । काम, क्रोच लोम, 
दम्म और मदका जित्सार हो जाता है | मन, इन्द्रियाँ कायूसे बाहर 
दो जाती हैं | चौबीसों बटे उन्मत्तकी भाँति घन, पुत्र, स्ला, मान, 
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यशादिके भोगनेमें और उनके संग्रह करनेकी चिन्तामें चित्त संल्मम 
रद्दता है | क्या यही उन्नतिके चिह हैं ?क्या आत्मिक उन्नतिको मुलाकर 
केबल घन, मान, मदके सम्रह्वें छंगे रहनेसे उन्नतिके नामपर हमारा 
मन मोहसे अमिभूत नहीं हो जाता और क्या वह अवनतिके समुद्रमें 
हमें डुबो नहीं देता * एक बार विचार कीजिये, शान्त चित्तसे सोचिये। 

एक मनुष्यने बहुत-सी मिले बनायीं, जिनसे बहुत धन कमाया; 
आज वह अरबोंकी सम्पत्तिका खामी है | उसके मोग खुखोंके साधनका 
पार नहीं है । परन्तु उसके इतने घनी ह्ोनेमें छाखों गरीब तबाह हो 
गये | द्विंसा, असत्य और धोखेबाजीके साधनोंसे उसका हृदय मलिनि 
हो गया, दया जाती रद्दी | आज भी उसका मन मलिन, है, उसमें 
राग-द्वेष भरा द्वै, वह दूसरोंकी उन्नति देखकर जलता और अवनतिसे 
बिल उठता है | सत्य, शौच, सन्‍्तोष और परमात्माकी उसे कुछ भी 
परवा नहीं है | धनके मदसे मतवाला द्दोकर वह आठों पहर भोग-विल्यस; 
मान-सम्श्रम या नाम पैदा करनेमें रत है । दूसरी ओर एक मलुष्यने 
परोपकारमें या प्रारब्धवश व्यापारके नुकसानमें अपना सारा धन खो 
दिया या वह्द जन्मसे द्वी दरिद्री है । आज उसे पेट भरनेके लिये अन्न 
और सर्दी, गरमीसे बचनेके लिये पूरा कपड़ा नद्वीं मिलता, परन्तु इस 
संकटमें भी उसने सद्दिचार और सत्सड्से अपने हृदयकों शुद्ध कर 
रक़्खा है । उसमें दयाठ्वता, सरलता, सद्बानुभूति और शान्ति आदि 


गुर्णोका प्रादुर्भाव हो गया है, वह सदा दूसरोंका मल चाद्ता है और 
यथासाध्य करता मी दै, समयण्र परमात्माको यादकर दुःख भी उसकी 
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दयाका अजुभत्र करता हुआ प्रसनचित्त रद्दता है | वतराइये, इन दोनोंमें 
किसकी ययार्थ उन्नति हुई और द्वो रही है ? 
एक मनुष्य बड़ा ईश्वरभक्त या देशभक्त कहतमता है, स्थान-स्थानमें 
उपदेद्य देता किरता है, आचार्य या नेताकी दैसियतसे सर्वत्र पूजा जाता 
है, जगह-जगद्द मान या मानपत्र ग्राप्त करता हैं, दृजारों-छाग्वों नर- 
नारी उसके दर्शन करने और भाषण छुननेको छाव्ययित रहने हैं, पर 
यह सत्र कुछ वह राग-देवसे श्रेरित द्वोकर मान ग्राप्त करने या वन 
कमानेके लिये कर रद्दा है | अपनी भडकीली वक्ततार्भोमि अल्पबुद्धि 
और अनुभवरद्वित लोगोंकों उत्तेजित और पथम्रट्ट कर उनको इस ठोक 
और परोकर्मे दुखी वना देता दे | दूसरी ओर एक सीवा-सादा 
ईश्वरमक्त व्यक्ति ढै, जिसको कोई पूछता-सानता भी नहीं, जो चुपचाप 
अपने मगवानके सामने रोता दै | जो अपने सामरथ्यके अनुसार चुपचाप 
शरीर, मन, वाणीसे, रोटीके एक सूखे टुकड़ेसे, चुल्दभर पानीसे, 
बीमारीकी द्वाउ्तमें सेत्से, सदृव्यवद्वारसे और सच्चे सन्मार्गकी शिक्षासे 
जनताकी सेवा करता हैं या एकान्तमें बठकर, जनताकी आँखेंसि 
ओझक द्वोकर चुपचाप भगवद्धजन ही करता है| व्रतलाश्ये, इन 
दोनेमिं कौन उन्नत हैं ४ 
एक तदुरुस्त आदमी रोज अखाड़ेमें जाकर कुइ्ती छड़ता है । 
बात-की-बनमें चाहे जिसे पछाड़ देता दे, इसीलिये बरछ सम्रह् करता 
है कि वद्द राग-देषबश जिनको अपना झत्रु समझता है, उन्हें पछाड़ 
सके | अपने दशरीर-बलके अमिमानसे किसीको कुछ सम्झता दी नहीं, 
जक्तिके बछूपर दृस्तरोंके मनमें भय उत्पन्न करने और भोग भोगनेमें दी 
छगा रद्दता है | दूसरी ओर एक कोढ़ी मनुष्य दे, शरीर अत्यन्त अगर 
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हो रहा है, छोग उससे घृणा करते हैं, परन्तु उसका अन्तःकरण ग्रेमसे 
पूर्ण है, वह सदा-सर्वदा सबका द्वित चाद्वता है, किसीसे ह्वेष नहीं 
करता, जो कुछ मिल्ता है, उसे ही खाकर एक कोनेमें पड़ा ईश्वरका 
स्मरण करता है | बतलाइये, इन दोनोंमें आप किसको उन्नतिके पयपर 
आरूढ समझते हैं ? 


एक बड़े उच्च वर्णका मनुष्य है, रोज घंटों नहाता है, शरीरको 
खूब मर-मलकर धोता है, तिलक और दिखाबवटी पूजामें घर्टो बिता 
देता है, किसीको कभी स्पर्श नहीं करता, बड़ा नामी धर्माव्मा कह छाता 
है, परन्तु अपने वर्ण या जातिके अभिमानवश राग-देषसे प्रेरित होकर 
दूसरे अपनेद्दी-जेसे मनुष्योसि श्वणा करता है, उन्हें बुरा-मला कहता 
है, सबको अपनेसे नीचा समझता है। परम पिता परमात्माकी दूसरी 
सन्तानसे द्रोह कर परमात्माकी आज्ञाका उल्लट्ठन करता है और जिसके 
मनमें ढोंग समाया हुआ है । दूसरी ओर एक नीच वर्णका मनुष्ष है, 
परन्तु उसका हृदय भगवद्भधक्तिसे मरा है, वह्द बड़े प्रेमसे रामनाम लेता 
है | अपना सत्र कुछ मगवानका समझता है, कभी किसीकी बुराई नहीं 
करता और अपनेको सत्रसे नीचा समझकर सबकी सेवा करना दी अपना 
धर्म समझता है | बतछाइये, इनमें कौन यथार्थ उन्नति कर रद्दा है | 

एक मनुष्य जिसे कोई बड़ा अधिकार ग्राप्त है, सेकड़ों मनुष्य 
जिससे सलामी भरते हैं, हजारों जिससे काँपते हैं और “जी हुजूरः 'जी 
सरकार! के मामसे सम्बोवन करते हैं; पर जो राग-द्वेषवश अपने 
अधिकारका दुरुपयोग करता है, खार्थवश अन्याय करता है, 
न्यायान्यायका विचार त्याग कर मनमानी करता है और पद-गौखरमें 
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पागछ होकर दृर किसीका अपमान कर बेठता है | दूसरी ओर एक 
मनुष्य जिसको कोई अविकार प्राप्त नहीं है, जो बात-बात्मे दुत्कारा 
जाता हे, पर जिसका मन खच्छ सल्लिछकी भाँति निर्मल है, जिसके 
हृदयमें दिंसा-देषको स्थान नहीं दे, जो ईश्वरकी भक्ति करता हे और 
उसपर सवका भरा मनाता है | बतलाइये, इनमें कौन-सा उन्नतिका 
पथिक है * 

एक मलुप्य दिन-रात मनमाने वर्मके प्रचार-कार्यमें छगा है | 
प्रसिद्ध ब्या़्यानदाता है, राग-द्ेपवश जगह-जगह्न विधर्मियोकी निन्‍्दा 
कर, उनके ईश्वरको अपूर्ण और नीच बतछाकर छोगेकि मनमें ब्रणा 
उत्पन्न करता है । अपने व्मके दोपोंकों छिपाकर दूसरोंके थोड़े 
दोपोकों भी विस्तारसे वर्णन करता है | दूसरी ओर एक मनुष्य 
चुपचाप वर्मपाछन करता हैं, कहीं भी उसकी ग्रसिद्धि नह है, परन्तु 
जो अपने जीवनको वर्ममय बनाकर किसीकी भी व्यर्थ निन्‍्दा-स्तुतिमें 
समय न लगाकर अपने आदर्श जीवनसे दूसरोपर अनायास प्रभाव 
डालता है, पर वह्द प्रभाव डाडनेकी कामनासे वर्म-पाढन नह्दीं करता, 
केवल कर्तव्यत्रश ही करता द्वै । बतलछाइये, इनमें किसकी उन्नति 
दो रही है 

एक सज्ननने बहुत विद्याष्ययन किया; शाद्षोकी खूब आलोचना 
की, धड़ावड़ परीक्षाएँ पास कीं, नामके साथ उपाधियेंके बहुत-से 
अक्षर जुड़ गये, शाल्ायमें बड़े-बड़े प्रसिद्र पण्डितोंकों परात्त क्या, 
व्याण्यानोति आकाश गुँजा दिया, परन्तु विधाका और विद्ान्‌ होनेपर 
प्रतिष्ाका अभिमान बढ़ गया, अनेक प्रकारके तकजाछोमें फैसकर उत्तका 
मन श्रद्धा और विश्वाससे द्वीन द्वो गया | परमास्माकी कोई परवा नहीं, 
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तक और पाण्डिव्यसे परमात्माकी सिद्धि-असिद्धि करने छगा। शान 
उसके मनोविनोदकी सामग्री बन गये। ईश्वरकी दिछगियाँ उड़ाने छगा 
और पूरा यथेच्छाचारी बन गया। दूसरी ओर एक जशिक्षित 
ग्रामण है, उसने एक भी परीक्षा पास नहीं की है, उसके नामसे 
भी लोग अपरिचित हैं, अच्छी तरह्द बोलना भी नहीं जानता, परन्तु 
जिसका सरल हृदय विश्वास और श्रद्धासे भरा है, जो नम्रतासे 
सबका सत्कार करता है, प्रेमपृर्वक परमात्माका नाम-स्मरण करता 
है, ईश्वरको जगत॒का नियन्ता समझकर पाप करनेमें डरता है, 
और परम सुहृद्‌ तथा परम पिता समझकर ग्रेम तथा भक्ति करता 
है, परम दयाढ्ु खामी समझकर अपनेको उसका दासाबुदास 
समझता है ग्रेममें कमी हँसता है, कभी रोता है और आनन्दसे 
चुपचाप अपना शान्त जीवन बिताता है | बतछाइये, इन दोनोंमें 
किसकी उन्नति हो रही है * 

जो छोग अपनी राग-द्ेषयुक्त क्षुद्र भनिश्चयात्मिका बुद्धिकी 
कसौटीपर ईश्वरके खरूपको कप्तना चाहते हैं, उन्हें ईश्वरमें कभी 
विश्वास नहीं द्वो सकता । जो बुद्धि राग देषसे दूषित है, काम- 
क्रोधषका आगार बनी हुई है, शरीरको ही आत्मा समझती है, उस 
बुद्धिसि ईश्वरके दिव्य कर्मोकी जॉच-पड़ताछ करना, उसी बुद्धिके 
निर्णयके अनुसार ईश्वककों चछानेकी कामना करना और उसी 
निर्णयसे ईश्वरका ईश्वरत्व या अनीश्वरत्त सिद्ध करने जाना कितना 
बड़ा अज्ञान है ? यह स्मरण रखना चाहिये कि सरछ विश्वास और 
श्रद्धा विना इइवरीय ज्ञान कमी नहीं द्वो सकता | 


९९ उन्नतिका सरूप॑ 


कुछ समय पूर्व डा० जान माठ नामक एक अमेरिकन सज्जन 
मेसूरमें होनेवाले “विश्व-छात्र-फिडरेशन! के सभापति बनकर अमेरिका- 
से भारत आये थे | उन्होंने मद्दात्मा गाँवीजीसे विभिन्न विपयोंपर 
बातें कों | बातचीतके प्रसड्नमें ही मह्त्माजीने कह्दा कि पी युवकोंसे 
ईश्वरप्रार्थना करनेको कहूँगा |!” इसपर डा 

“यदि इससे उनको छाभ नहीं पहुँचा अर्थात्‌ उनकी प्रार्यना 
नहीं छुनी गयी तो ? 

म०-तव वद्दध उनकी प्रार्यना द्वी नहीं कह्दी जायगी | 
बह तो उनकी मौखिक प्रार्यना हुई, प्रार्थना तो वह्द दे जिसका 
असर द्वो | 

डा०-हमारे युवकोंके साथ यद्दी तो कठिनाई हैं, विज्ञान 
और दर्शनशात्नकी शिक्षाओओने उनकी इन सारी वारणाओंको नष्ट 
कर दिया है | 

म०-यहद्द तो इसी कारण है कि वे विश्वासको वुद्धिकी चेश 
समझते हैं, आत्माका अनुभव नह्ीीं | बुद्धि हमछोगोंकों जीवन-क्षेत्रमें 
कुछ दूरतक ले जा सकती है, परन्तु अन्तमें वह्द मैकिपर थोखा दे 
देती हैं | विखवाससे कारणोंकी उत्पत्ति होती है । जिस समय हमें 
चारों ओर अन्चकार-द्वी-अन्धकार दिखायी पडता हैँ एव हमारी बुद्धि 
वेकाम द्वो जाती है, उस समय विश्वास द्वी दमारी रक्षाकों आता हैं | 
यद्दी वह विश्वास दै, जिसकी हमारे नवयुवकोर्में आवश्यफ़ता है और 
यह तभी प्राप्त ढोता है जब कि बुद्धिके ग्बकों विन्कुछ चूरकर 
ईज्वरकी इच्छाओंपर अपनेऊ्नो पूर्णतया समर्पित कर दिया जाय | 

पूज्य महात््माजीका यद्ट कथन अक्षरता, सत्य और सदा 
स्मरण रखने बोग्य है | मौके-वेमोके बुद्धिके वेक्राम दो जानेपर 





भेगवच्च्चो भोग २ १०० 


इजरीय विश्वास ही रक्षक होता है । ईखरीय विश्वासके बल्से 
रक्षित पुरुष ही ऐसी बात कट्ट सकता है। परन्तु आजके 
इस उन्नतिशील जगत्‌की स्थिति क्‍या है ? जो छोग धाज 
अपनेको उन्नत या उन्नति-पथारूढ़ समझते हैं, उनके हृदयमें 
यथाथर्में क्‍या बात है * अपने-अपने हृदर्योको ठग्ोलकर देखिये | 
खेद है कि ईऔब्रकों मानना तो दूर रहा, आजके उन्नत मानवोंका 
हृदय तो मोइसे इतना अभिभूत द्वो गया है कि अपनी उन्नति- 
अवनतिके यथार्थ खरूपको समझनेकी भी शक्ति प्रायः जाती रहद्दी 
है । बुद्धि सूक्ष्म होते-द्दोते इतनी सूक्ष्म हो गयी कि अब कह्दीं 
उसका पता ही नहीं छगता | इसीसे राग-द्वेषके विषेले भावोंसे प्रेरित 
होकर आजका मनुष्य-समाज परस्पर घ्वंसात्तक चेश और क्रिया 
कर रहा है तथा उसीमें अपनी उन्नति मान रहा है । 

जिस यूरोपकी उन्नतिपर हम मोहित हैं, उसकी उन्नतिके 
परिणाप्में एक तो धन-जन और शान्ति-छुखका ध्वंसकारी महायुद्ध 
हो गया और दूसरेकी अंदर-ही-अंदर तैयारी द्वो रही है । पता 
नहीं, यह अंदरका भयानक विस्फोटक कब फूट उठे | विज्ञानमें 
उन्नत जगत॒का वैज्ञानिक आविष्कार गरीबोंका स्व नाश करने 
और अल्पकाल्में द्वी बहुसंध्यक मनुष्षोंकी हत्या करनेका प्रधान साधन 
बन रहा है। पेदियोटिज्म और देशग्रेम पर-देशदुलनका नामान्तरमात्र 
रद्द गया है । राष्ट्रसेवा पर-राष्ट्रके अद्वितचिन्तन और सहारके रूपमें 
बदल गयी है, उन्नतिके मिथ्या मोहद-पाशमें आवंद्ध मनुष्य आज 
रक्तपिपासु हिंसक पश्चकी मॉति एक-दूसरेको खा डाल्नेके लिये 
कमर कसे तैयार है ! एक पाश्चात्य सज्ननने बड़े मार्मिक शब्दोंमें 
आजकी उन्नत सम्यताका दिग्दर्शन कराया हैं | वढ़ कद्दते हैं--- 
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आज पदवी बढ़ जानेमें द्वी सम्यताकी शान है, खाधाविक 


हँसीकों दवाकर उसके बदले मुसकरा देना, खाभाविक म्थितिकों 
छिपाकर सबसे अच्छे भागकों सामने रखना, वस्तुत हम जेसे नहीं 
हैं, उससे अधिक वडे और अच्छे द्वोनेका टोंग रचना, अपने 
विचार, चाल-दाछ, आचरण, पोशाक और वन-ऐेब्र्यको अच्छा 
समझना, यद्दी गोौरबकी वात है । गरीब मनुष्यको चतुराइसे ठग लेना, 
यद्दी सम्यता है 

गरीबी पोंशाकवाले मनुप्यकों देखते ढी मुँढ फिरा छेना, 
उसके सम्यतापूर्ण प्रश्नषका उत्तर न देना, विदेशी अपरिचितकी 
ओर उदासीन भावसे देखना और जब वह बातचीत झुद्ध करे तब 
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न बोलना, यही बड़प्पन और शराफत है। बिना शत्रुताके एक 
दूसरेकी हत्या कर डाढना--यद्दी सम्यताका निशान है | 


“आज मानव-रक्तसे वशचुन्धराकी प्यास बुझायी जाती है और 
उसके पवित्र क्षेत्र मानवी अस्थियोंके चूर्णसे उपजाऊ बनाये जाते 
हैं। एक राष्ट्रका गौरव दूसरे राष्ट्रके सत्यानाशर्मे है |! 

जिस उन्नतिका वह खरूप है, वह्द क्‍या यथार्थ उन्नति है ! 
एकह्वी देशमें रहनेवाले मुसलमान द्विन्दुओंको और हिन्दू मुसल्मानोंको 
फुसला-धमकराकर अपने धर्म (१) में शामिल करने और एक दूसरे- 
को नाश करनेकी चेष्टामें लगे हुए हैं | क्या यही उन्नतिका मार्ग है 

राग-हैषके विषद्यक्षको सींचते रहकर छोटे-छोटे समूह्योंको 
द्वी अपना खरूप मानना तथा एक दूसरेको अपना ग्रतिद्दन्द्दी और 
शत्रु समझकर सदाके लिये लड़ाई ठान लेना और मान-मर्बादा, 
घन-जनादिके संग्रहमें ही भल्पकालस्थायी भमूल्य मानव-जीवनको 
खो देना वास्तवमें उन्नति नहीं हे ! 

आत्माका उत्पान ही उन्नति है और भात्माका पतन ही 
अवनति है | जिस साधन या क्रियासे आत्माकी उन्नति होती है, 
बही कार्य या साधन उन्नतिका उपाय है और जिनसे आत्माका 
पतन हो, वही अवनतिके कारण हैं । देवी-सम्पत्तिके घुरभित 
पुष्प जब हृदयमें खिल उठते हैं, तभी मनुष्यकी ययार्थ उन्नति 
होती है, तमी उसके अन्तस्तल्से उठी हुई वद्द घुन्दर घुग्न्ध 
वाहर भी चारों ओर फैठकर सवको छुखी बनाती द्वै। इसके 
विपरीत जब आउुरी-पम्पत्तिके कूड़े-कचरे और मठ्से हृदय भर 
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जाता है, तभी मनुष्यकी अवनति समझी जाती है । ऐसे मनुप्यके 
हृदयमें पार्पोकी सड़न पैदा छोकर चारों ओर फेछ जाती है और 
फिर वद्दी बाहर निकलकर सक्रामक व्याधिकी भाँति सबको आक्रान्त 
कर दुखी कर डालती है ! 

भौतिक पदाथोकी ग्राप्ति-अप्राप्तिसि आत्माकी अवनति-उन्नति- 
का कोई खास सम्बन्ध नहीं है| यद्द सम्बन्ध तो अदरके भावों- 
से है । एक मनुष्य झूठ बोढकर वन कमाता हैं और दूसरा 
असत्यका आश्रय लेकर वन कमानेकी अपेक्षा दरिद्र रढना द्वी 
उत्तम समझता दै। एक मनुप्य दम्भ रचकर ॥न-बडाई प्राप्त 
करता है और दूसरा सरकतासे अपमान सहता हुआ अपना जीवन 
विताता है | इनमें पहले दोनों उन्नतिके मोह्वमें आत्माका पतन 
करते हैं | और दूसरे आत्माकी ययार्थ उन्नति करते हैँ । ससारके 
भोग्य पदार्वोके लिये अन्त करणके सद्गुणंकों नष्ट कर उनके 
स्थानमें दुगु्णोकी भर लेना “वर फ्क तमागा देखने! से भी बढ़कर 
मूर्खता है | जिस धरमें मनुष्य छुखपूर्वक निवास करता है, सर्दी- 
गरमीसे वचता दे, उसी घरको यदि वह्द थोड़ी-सी देरके मनोरञ्नके 
लिये मूर्खतासे जछाकर भस्म कर दे और सदाके लिये निराश्रय द्वो जाय 
तो उससे वडा मृढ़ और कौन होगा ? परन्तु जो छोग केबल योड़े-से 
जीवन-कालछमें साथ रहनेवाले भौतिक पदार्येके सम्रद्दके छिये 
हृदयके परम आश्रयरूप देवी गु्णोको वद्दोँसि निक्नाक देने ईं, 
उनकी मूर्खताके सामने तो उप्युक्त मृढ़ भी बुद्धिमान्‌ द्वी समझा 
जाता हे । जो मनुष्य अपने जठते हुए धग्की अग्निके प्रकाशमें 
काम ऋर्नेकी #च्छासे घर जछाता दे, उससे वह मनुष्य कहीं 
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अधिक मूर्ख है, जो भोगोंको बठोरनेके लिये अपने सदूगुर्णोक्रो 
त्याग कर छुखी होना चाहता है। प्रथम तो भोगेंका ग्राप्त होना 
भी निश्चित नहीं, सारी उम्र जी-तोड़ परिश्रम और सच्चे मनसे छल 
छोड़कर प्रयतज्ञ करनेपर भी बहुतोंकों वे नहीं मिलते | मिल भी 
जाते हैं तो उनका किसी भी क्षणमें नाश हो सकता है। पहले 
नाश न भी हुए तो मरनेके समय तो अवश्य ही वे छूट जाते हैं । 
ऐसे पदार्थोंकी ग्राप्तिके लिये दुभ मलुष्य-जीवनके सत्य, अहिंसा, 
दया, प्रेम, आस्तिकता, शौच, सनन्‍्तोष, सदाचार और ब्रह्मचर्य 
आदि रव्ोोंको छुग देना बड़ा ही मारक मोह है | यदि यह कहा 
जाय कि “हमारी तो और कोई इच्छा नहीं है, दममें तो भौतिक 
पदार्थोका संग्रह करके केवठ छोकोपकार करना है? तो यद्द कोई 
बुरी बात नहीं है | मौतिक पदार्थोकी प्राप्ति करके या दिन-रात 
उन्हीकी प्राप्तिके साधनोंमें संल्म रहकर यदि कोई पार्पोसे बचा रद्द 
सके, अपने सदूगुणोंको बचाये रख सके और ईइंवरके लिये हृदयमें 
सदाके लिये स्थान सुरक्षित रख सके तो बहुत द्वी अच्छी बात हे | 
परन्तु ऐसा द्वोना है बहुत ही कठिन |! भोग और भगवान्‌का एक 
मनमें एक साथ रहना तो असम्मव ही है | हाँ, यदि सारे भोग 
ईश्वरार्थ समर्पित कर दिये जायेँ और भोगोंका संग्रह भी उसीके 
डिये होता रहे तो दूसरी बात है | यद्दी निष्काम कर्मयोग हैं । 
परन्तु यह बात कहनेमें जितनी सद्दज है॥ समझने और कार्यरूपमें 
परिणत करनेमें वस्तुत:ः उतनी द्वी कढ़िन है ! 
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छगे रहते हैं । सेकड़ों प्रकाग्की आशाकी फॉसियोंमें बँचे हुए, 
काम-क्रोधसे द्वी जीवनका उद्देश्य सिद्ध होना समझनेवाले वे छोग 
विषय-भोगोंकी ग्राप्तिके छिये' नाना अ्रकारसे अन्यायपूर्वक धनसंग्रइ 
करनेकी चेशमे ढछगे रहते हैं । आज यह पैदा किया, कछ उस 
मनोरथक्री सिद्धि होगी। इतना घन तो मेरे पास हो गया, इतना 
और हो जायगा । एकको तो आज मार ह्टी डाछा, शेष शरत्रुओंको 
भी मारे बिना नहीं छोड़ेँगा | मैं ही तो ईश्वर हूँ, में ही धन-ऐश्वर्यके 
भोगका अधिकारी हूँ । सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ और सुख मुझमें ही 
तो हैं | में बड़ा धनवान हूँ, मेरा बड़ा परिवार है, मेरी समता 
करनेवाढ्ा दूसरा कौन है? मैं धन कमाकर नामके लिये दान 
करूँगा, यज्ञ करूँगा और मौज उड़ाऊँगा ( गीता १६ | ८-१५ )। 


इस तरद्द अपने-आपको द्वी सबसे श्रेष्ठ समझनेवाले ऐसे 
अभिमानी मनुष्य धन और मानके मदसे मत्त होकर दम्भसे मनमाने 
तौरपर नाममात्रके लिये यज्ञ करते हैं। अदृद्भार, शरीर-बल, 
मानसिक दर्प; कामना, क्रोध आदि दुर्गुणोंके परायण होकर वे 
परनिन्दा करनेवाले दुष्ट छोग अपने और पराये सभी शरीरोंमें 
स्थित मगवानसे द्ेष करते हैं ( गीता १६ । १७-१८ )। 

छातीपर हाथ रखकर कहिये | इस बीसवीं शताब्दीके उन्नत 
मानव-समाजके हमलोगोंके हृदयमे उपर्युक्त आसुरी-सम्पदाके कोन-से 
धनकी कमी है ? जहाँ भोगोंकी छाठसा होगी, वहाँ इस धनकी 
कमी रहेगी भी नहीं। इसीलिये महात्माओंने भोगोकी निन्‍दा कर 
त्यागकी महिमा गायी है | इसीलिये भारतके त्यागी महर्पियेनि 
हिन्दुओंके चार आश्रमेमिंसे तीन प्रधान आश्रर्मों ( अह्मचर्य, 
बानप्रस्थ और संन्यास ) को त्यागपूर्ण बनाया है। 
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इस त्यागकी भावनाकों तिलाब्लछि देकर भोगेंमें द्वी उन्नतिकी 
इतिश्री समझनेतराले आसुरी-सम्पत्तिके मनुष्योंका पतन द्वो जाता 
है, वे अनेक प्रकारसे श्रमित-चित्त हो मोहजालमें फैसकर विषय- 
भोगेर्मि दी आसक्त हो रद्दते हैं, जिसके परिणामर्मे उन्हे अति अपवित्र 
नरकोंमें गिरना पड़ता है ( गीता १६ । १६ ) । भगवान्‌ कहते हैं 
कि सबके ह्ृदयमें स्थित अन्तर्यामी परमात्मासे हेष करनेवाले उन 
पापी क्रूर नराधर्मोको मैं बारम्बार आछुरी-योनियोमें पठकता हूँ, वे 
जन्म-जन्ममें आसुरी-योनिययोको प्राप्त द्ोकर फिर उससे भी अति 
नीच गतिको प्राप्त होते हैं, परन्तु पुझको नहीं पा सकते | 'माम- 
ग्राप्येव कौन्तेय ततो थान्त्यधमा यातिम्‌? ( गीता १६ । १९-२० )| 

अतएव हमकछोगोंको चाह्विये कि मौतिक उन्नतिके यथार्थ 
आउसुरीस्वरूपको भलीभाति पह्चचानकर इसके मोहसे शीघ्र अपनेको 
मुक्त कर लें और यथाय उन्‍नतिके प्रयक्ञमें छंगें। ससारमें वह 
मनुष्य धन्य है जिसके घन, जन, परिवार, कुठुम्ब, मान-प्रतिष्ठा, 
पद-गौरब आदि कुछ भी नहीं है, जो सब तरइसे दीन, द्वीन, घृणित 
और उपेक्षित है, परन्तु जिसका अन्त करण दैवी-सम्पदाके दिव्य 
गुणोंसे विभूषित है, जिसका मन परमात्माके प्रेममें संठ्म है और 
जिसकी आत्मा परमात्माके मिलनेको छठपठ रही है, ऐसी आत्मा 
एक ग्रामीण, राजनीतिशून्य, मूर्ख, चाण्डाल, जंगली या कोढ़ी 
मनुष्यमें भी रह सकती है, अतएव किसीके भी नाम-रूपको देखकर 
घृणा न करो, पता नहीं उसके अंदर तुमसे और तुम्हारी उँची-से- 
ऊँची कल्पनासे भी बहुत ऊँची आत्मा हो ! 


तुम्हारा खराज्य 


खराज्य, खदेश, खजाति आदि शब्द इस समय बहुत ज्यादा 
प्रचलित हैं, ऐसा कोई समाचारपत्र नहीं, जिसके अद्ड/में इन शब्दों- 
को स्थान न मिलता हो और वास्तवमे ये शब्द हमारे लिये हैं भी 
बहुत आवश्यक | खजाति और खदेशका प्रेम न होनेके कारण ही 
हम खराज्यसे वश्चित हैं इसमें कोई सन्देह्द नहीं | इसलिये प्रत्येक 
मनुष्यका यद्द परम कर्तव्य है कि खराज्यकी प्राप्तेके लिये खदेश 
और खजातिकी सेवामें तन-मन-धन सब कुछ अर्पण कर दे; क्योंकि 
छराज्य हमारा अनादिसिद्ध अधिकार है| जो भाई खदेश, खजाति- 
की सेवामे लगे हुए हैं वे स्वया स्तुत्य और धन्यवादके पात्र हैं, 
परन्तु समझना चाहिये कि इन शब्दोंका यथार्थ अर्थ क्या है और 
वास्तवमें इनका हमसे क्‍या सम्बन्ध है ? किसी कार्यविशेषसे या 
वलात्कारसे मनुष्यको जब किसी अन्य देशमें रहना पड़ता है, तब 
उसे वह खदेश मानकर वहाँ नद्ठीं रहता | आज मारतके जो 
विधार्यी शिक्षात्ममके डिये यूरोपमें रहते हैं. या सरकारके अनुचित 
प्रतिवन्‍्धकके कारण जिनको विदेश्ोमें रइनेके लिये बाध्य होना पड़ 


१०६ तुम्हारा स्वराज्य 


रद्दा है, वे खदेश भारतको ही समझते हैं, वे जहाँ रहते हैं बहाँ 
उन्हें कोई कष्ट न होनेपर भी उनको उस देशकी भपेक्षा भारत 
विशेष प्रिय लगता है, वे वहाँ रहते हुए भी भारतका स्मरण करते, 
भारतकी भलाई चाहते---यथासाध्य भाई करते और भारतवासियों- 
से मिलनेमें प्रसन्न द्वोते हैं । कारण यद्दी है कि वे अपने खदेशको 
भूले नहीं हैं, परन्तु उनमेसे जो परदेशके भोगविलासोमे अपना मन 
रमाकर देशको भूल गये हैं, परदेशको ही खदेश मानने ढछूगे है, 
उन्होंने अपने धर्म और अपनी सम्पतासे गिरकर अपने-आपको 
सर्वथा विदेशी बना लिया है, ऐसे छोगोंके कारण देशप्रेमी भारत- 
वासी दुखी रद्दते हैं | वे चाहते हैं कि हमारे ये भूले हुए भाई-- 
जो ऊपरी चमक-दमकके चकमेमें फेंसकर विदेशकों खदेश और 
विजातीयको खजातीय समझने रंगे है--किसी तरहसे अपने 
खरूपका स्मरण कर, अपने देश और जातिके गुणोंको जानकर पुन, 
खदेशी बन जायें तो बड़ा अच्छा द्वो | खदेशी बन जानेका यह 
अर्थ नहीं कि इस समय वे विदेशी या विजातीय हैं, उन्होंने अपनेको 
भूल जानेके कारण भ्रमसे विदेशी या विजातीय मार्नकर विदेशी 
घर्मको धारण कर लिया है | यदि वे घर छोट आवदें तो उनके लिये 
घरका दरवाजा सदा द्वी खुला दे और रद्दना चाहविये, इसीसे जाति 
और देशहितेषी सज्जन भश्रमसे विधर्मी बने हुए भाइयोंको पुन. 
खधममें दीक्षित करना चाहते हैं | 


परन्तु यदि एक ढी देशके रहनेवाले दो गॉँवोके छोग या 
एक दी गाँवमें रहनेवाले दो मुद॒छोंके सजातीय भाई अपनेको 
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अल्ग-भल्ग मान लें; गाँव और मुहल्लोके भेदसे परस्पर परभाव 
कर लें; अपने गाँवको या मुदल्लेको ही देश और दूसरे भाशयोंके 
निवासस्थान गॉव और मुहछोंको परदेश मान लें तो बड़ी गड़बड़ी 
मच जाती है | देश और जातिके शरीरका सारा संगठन विश्व 
दो जाता है | उसके सब अवयवोंमें दुर्बठता आ जाती है जिसका 
परिणाम सिवा मृत्युके और कुछ नहीं होता | सच पूछिये तो इन 
क्षुद्र भावोंके कारण द्वी आज भारत पर-पददलित और परतन्त्र है। 
यदि भारतवासी अपने-अपने प्रान्त, छोटे राज्य, गाँव या 
मुदल्ोंको ही देश न मानकर सबकी समष्टिको खदेश मानते तो 
भारतका इतिद्वास और इसका मानचित्र आज दूसरे ही प्रकारका 
द्ोता | अब भी इस देशके सभी निवासी अपनी-अपनी डफली 
अलग बजाना छोड़कर एक सूत्रमें बँध जायेँ और प्रान्तीयता 
तथा जातिगत श्नगड़ोंको छोड़कर एक राष्ट्रीयाय खीकार कर लें तो 
भारतको खराज्यकी प्राप्ति ट्वोनेमें विछम्ब नहीं दो सकता | पर 
क्या भारत द्वी द्मारा देश है, भारतवासियोंकी जाति द्वी ट्टमारी 
खजाति है और भारतको मिलनेवाला राजनेतिक अधिकार द्ी 


हमारा खराज्य है ! 


आध्यात्मिकताका आदियुरु, परमार्थ-सन्देशका नित्यवाइक, 
परमात्मतत्ततका विवेचक, परमात्माके साकार अवतारोंकी लीलाभूमि, 
जगतके धर्माचार्य और पैगम्बरोंकी जन्ममूमि, मुक्तिपयके पयिकोंको 
पायेय वितरण करनेवाछा मारत इस ग्रश्नका क्‍या उत्तर देता है १ 


१११ तुम्हारा खराज्य॑ 


इहलौकिक उन्नतिकों द्वी जीवनका चरम छक्ष्य माननेवाले 
स्थूलवादप्रधान जगत्‌का तो भूमिखण्डके किसी एक क्षुद्र 
खण्डको देश मानना, जिस कल्पित जातिमें स्थूछ शरीर जन्मा 
हो उद्तीमे जन्म लेनेवार्लोंकों खजाति बतछाना और उस देश या 
जातिको अपनी मनमानी करनेके अधिकारकों द्वी खराज्य मानना 
सम्भव है | परन्तु भारतवासी--- अखिल ब्रक्माण्डकों अक्षके एक 
अशर्मे स्थित और ब्द्माण्डमें ब्रह्मको नित्य स्थित या चराचर बत्रह्माण्ड- 
को त्रह्मका ही विवर्त माननेवाले भारतवासी यदि अपने असली 
ब्रह्मखरूपको भूलकर मायाकल्पित आपातरमणीय मायिक सुन्दरता- 
युक्त स्थलब्शिषको ही अपना खदेश मान ढें तो क्या यह्द ब्रह्मकी 
राष्ट्रीयवाका विधातक नहीं है ? मायासे बने हुए जगत्‌की अपना 
देश मानकर उसीमें मोहित रद्दना क्‍या विदेशकों खदेश मान 
लेना नहीं हैं. ४ 

अपनी सच्विदानन्दरूप नित्य अखण्ड स्वाभाविक सत्ताको 
भूछकर मायिक सत्ताको ही अपनी सत्ता मान लेना क्‍या सजाती- 
यताको छोड़कर विजातीय बन जाना नहीं है * अपने “सत्य 
ज्ञानमनन्तं वह्यः खरूपको विस्मृत कर अपने मूछ खमाव-धर्मको 
छोड़कर जगतके मायिक धर्मकों अपना धर्म मान लेना क्‍या 
विधर्मा बन जाना नहीं दे * 

विचार करो तुम कौन हो * तुम अमर हो, तुम छुखरूप 
दो, तुम नित्य हो, तुम सर्वब्यापी दो, तुम अखण्ड द्वो, तुम 
पूर्ण द्वो, तुम अजर द्वो, तुम सबमें व्यात्ष दो, तुम मायासे अतीत 
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हो, तुम्हारी ही सत्तासे जगत॒का अस्तित्व है, तुम्दारे दी 
सौन्दर्यसे जगत्‌ सुन्दर है, तुम्हारी ही मद्ठिमासे विश्व महिमान्वित 
है, तुम्हारे ही प्रकाशसे जगत्‌ प्रकाशित है, तीनों लोक तुम्हारे 
ही अंदर तुम्हारी मायासे प्रतिभासित हैं, अरे ! अपने इस 
गौरबका स्मरण करो, खरूपका अनुसन्धान करो, उसे प्राप्त करो, 
फिर देखोगे, जगतूभरमें तुम्हीं भरे हो, समी देश, समी जाति 
तुम्हारे ही अंदर कल्पित हैं, तुम्हारे ह्वी अखण्ड राज्यमें सबका 
निवास है । तुम्हारा स्वराज्य नित्य प्रतिष्ठित है | 


इस असछी खरूपकों भूछकर छोटे मत बनो, अपनी 
विशाल सत्ताको क्षुद्र सीमासे मर्यादित न करो, अपने सत्‌, चित्‌, 
आनन्दखरूप स्वधर्मसे च्युत मत होओ, मायाके विजातीय 
आवरणसे अपनेको कभी आचउ्छादित न होने दो । तुम्दारा स्वदेश, 
तुम्हारी स्वजाति और तुम्हारा स्वराज्य तो तुम खय॑ हो और 
, तुम्हारी ह्वी सत्ता सम्पूर्ण दिशाओंमें विकीर्ण हो रही है। जगत्‌के 
सारे देश, सारी जातियाँ और सारे राज्यकल्पनाकी समस्त 
सामग्रियों तुम्हारे ही अंदर प्रतिष्ठित हैं | फिर अपने विशाल समष्टि- 
से निकलकर क्षुद् व्यष्टिके अहंकारसे राग-ह्वषके वशीभूत क्यों द्वोते हो ! 

तुम अमृत हो-सत्य द्वो, ज्ञानस्वरूप हो, अनन्त द्वो, ब्रह्म 
हो, सबच्चिदानन्द्घन हो । अपनी ओर देखो और तृप्त द्वो रद्दो । 
तुम हो '्सत्य॑ शिव सुन्दरमः | 

50908... 


दीवानोंकी दुनियाँ 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागरति संयमी। 
यय्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतों मुनेः ॥ 

( गीता २। ६९ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते हैँ कि 'जो सब भूतप्राणियेकि 

लिये रात्रि है, सयमी पुरुष उसमें जागता है और सब मभूतप्राणी 
जिसमें जागते हैं, तत्तदर्शी मुनिके लिये वह रात्रि है ।? अर्थात्‌ 
साधारण भूतप्राणी और ययार्थ तत्त्वके जाननेवाले अन्तप्रुखी योगियों- 
के ज्ञानमें रात-दिनका अन्तर है | साधारण संसारी छोगोंकी स्थिति 
क्षणभन्ढु र विनाशशील सांसारिक भोगेंमिं द्वोती है, उल्दके लिये रात्रि- 
की भाँति उनकी दृश्टिमें बह्ढही परम सुखकर हैं, परन्तु इसके विपरीत 
तत्त्तदर्शियोंकी स्थिति नित्य शुद्ध बोधखरूप परमानन्द परमात्मार्मे 
होती है, उनके विचारमें सासारिक विषर्योकी सत्ता द्वी नहीं है, तब 
उनमें छुखकी ग्रतीति तो होती ही कहाँसे ” इसीलिये सासा।रक मनुष्य 
जद्दों विषयोके सम्रह और भोगोंमें छगे रह्दते हैं, उनका जीवन 
भोगपरायण रह्दता है, वहाँ तत्त्वज्ञ पुरुष न तो विषयोंकी कोई परवा 
करते हैं और न भोगोंको कोई वस्तु दी समझते हैं| साधारण लोगों- 
की दइृष्टिमें ऐसे महात्मा मूर्ख और पागल जँचते हैं, परन्तु मद्दात्माओं- 
की इष्टिमें तो एक बह्मकी अखण्ड सत्ताके सिवा मूख-विद्वानकी कोई 
पहेली द्वी नहीं रद्द जाती । इसीलिये वे जगत्‌को सत्य और खुखरूप 
समझनेवाले अविध्याके फरदेमें फँसकर राग-द्ेषके आश्रयसे भोगेमिं रे- 
पचे हुए छोगोंकों समय-समयपर सावधान करके उन्हें जीवनका 
यथार्थ पथ दिखाया करते हैं 3 ऐसे पुरुष जीवन-म्रृव्यु दोनोंसे ऊपर 
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उठे हुए ढ्वोते हैं | अन्त्जंगतमे प्रविष्ट होकर दिव्यदृष्टि ग्राप्त कर 
लेनेके कारण इनकी दृश्मिं बह्िजंगत॒का खरूप कुछ विलक्षण ही हो 
जाता है । ऐसे ही मह्दात्माओंके लिये भगवानने कहा है--- 


वाखुदेवः सर्वर्मति स महात्मा खुदुरूभः ॥ 
(गीता ७ | १९) 


“सब कुछ एक वाझुदेव ही है, ऐसा मानने-जाननेवाढा महात्मा 
अति दुल्भ है । ऐसे महात्मा देखते हैं कि 'सारा जगत्‌ केवछ एक 
परमात्माका ही विस्तार है, वह्दी अनेक रूपोंसे इस संसारमें व्यक्त 
हो रहे हैं | प्रत्येक व्यक्त वस्तुके अंदर परमात्मा व्याप्त हैं | असढ्में 
व्यक्त वस्तु भी उस अव्यक्तसे मिन्न नहीं है | परम रहस्यमय वह एक 
परमात्मा ही अपनी लीलासे मिन्न-भिन्न व्यक्त रूपोममे प्रतिमासित हो 
रहे हैं, जिनको ग्रतिभासित द्वोते हैं, उनकी सत्ता भी उन परमात्मा- 
से प्रथक्‌ नहीं है । ऐसे महात्मा द्वी परमात्माकी इस अद्भुत रद्दस्य- 
मय पवित्र गीतोक्त घोपणाका पद-पदपर प्रत्यक्ष करते हैं कि-- 

मया ततमिदं सथ जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
नच मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम। 


भूतभन्तन च भूतस्थो मपात्मा भूतभावनः ॥ 
है (९।४-५ ) 


'मुझ्त सचिदानन्दघन अव्यक्त परमात्मासे यद्ट समस्त विश्व 
परिपूर्ण है और ये समस्त भूत मुझमें स्थित हैं, परन्तु में उनमें 
नहीं हूँ, ये समस्त भूत भी मुझमें स्थित नद्दीं हैं, मेरी योगमाया और 
प्रमावको देख कि समस्त भूतोंका धारण-पोपण करनेवात्य मेरा 
आत्मा उन भूतोंमें स्थित नहीं दवै !! अजब पढेडी दे, पदले आप 
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कहते हैं कि 'मेरे अव्यक्त खछूपसे सारा जगत भरा है, फिर कहते 
है, जगत्‌ मुझमे है, में उसमे नहीं हूँ, इसके बाद ही कद देते है 
किन तो यह जगत्‌ द्वी मुझमे है और न मैं दी इसमे हूँ | यह 
सब मेरी मायाका अग्रतिम ग्रभाव है---मेरी छीछा है |? यह अजब 
उलझन उन महात्मारओोकी वुद्धिम खुल्झी हुई होती है, वे इसका 
यथार्थ मर्म समझते हैं । वे जानते हैं कि जगतूर्में परमात्मा उसी 
तरह सत्यरूपसे परिपृर्ण है, जेंसे जछसे बी ओतग्रोत रद्दती है 
यानी जछ ही बर्फक्रे रूपमें भास रहा है | यद्द सार विश्व कोई मित्र 
वस्तु नहीं है, परमात्माके सड्डल्पसे, वाजीगरके खेलकी भाँति, उस 

सड्डल्पके ही आधारपर ख्ित है | जब कोई भिन्न वस्तु ही नहीं है 
तव उसमें किसीकी स्थिति कोसी ? इसीलिये परमात्माके सदछुल्पमें ही 
विश्वकी स्थिति होनेके कारण वास्तबमे परमात्मा उसमे स्थित नहीं है, 
परन्तु विश्वकी यह स्थिति भी परमात्मामे वास्तविक नहीं है, यह 
तो उनका एक सट्डूल्पमात्र छवै। वास्तवमें केवठ परमात्मा द्वी 
अपने आपमे छीछा कर रहे हैं, यद्दी उनका रहस्य है | इस रहस्यको 
तत्वसे समझनेके कारण ह्वी महात्माओंकी दृष्टि दूसरी हो जाती 
है | इसीलिये वे प्रत्येक शुभाशुभ घटनामे सम रहते हैं---जगत्‌का 
बड़े से-बड़ा छाभ उनको आकर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि वे जिस 
परम वस्तुको पहचानकर ग्राप्त कर चुके हैँ उसके सामने कोई 
लाम राम ही नहीं है | इसी प्रकार लोकदृष्टिसे भासनेवाले महान्‌- 
से-महान्‌ दुःखमे भी वे विचलित नहीं होते, क्योंकि उनकी इष्टिमें 
दुःख-खुख कोई (ईश्वरसे मित्र) वस्तु ही नहीं रह गये हैं | ऐसे मह्दा- 
पुरुष ही त्रह्ममे नित्य स्थित समझे जाते हैँ | भगवानने गीतामे 'कहा है- 


भेंगवच्चर्चा भाग रे ११६ 
न॒प्रहृष्येत्पियं प्राप्य नोद्िजेत्पाप्य चाप्रियम। 
स्थिप्वुद्धिरसंघूडो अल्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 

(५।२० ) 

ऐसे स्थिखुद्धि संशयशून्य ब्रह्मवित्‌ महात्मा लोकदृष्टिसे प्रिय 
प्रतीत होनेवाडी वस्तुको पाकर दृर्षित नहीं होते और छोकद्ृश्सि 
अप्रिय पदार्थकों पाकर उद्विग्न नहीं होते; क्योंकि वे सचिदानन्द्धन 
सर्वेरूप परबह्म परमात्मामे नित्य अमिन्नमावसे स्थित हैं| जगतके 
लोगोको जिस घटनामें अमड्रर दीखता है, महात्माओंकी दृष्टिमें 
बही घटना ब्रह्मसे ओतप्रोत होती दे, इसलिये वे न तो ऐसी किसी 
घटनाका विरोध करते हैं और न उससे विपरीत घटनाके लिये 
आकाह्ल। करते हैं; क्योंकि वे सासारिक झुभाशुभके परित्यागी हैं । 
ऐसे महापुरुर्षोद्दाग जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, उनसे कभी 
जगत्‌का अमड्भरल नहद्दीं हो सकता, चाहे वें क्रियाएँ लोकदृश्िमें 
प्रतिकूल ही प्रतीत होती हों | सत्यपर स्थित और केवल सत्यके ही 
लक्ष्यपर चलनेवाले लोगोंकी चाल, विपरीतगति असत्यपरायण ढोगों- 
को प्रतिकूल प्रतीत हो सकती है और वे सब उनको दोषी भी 
बतला सकते हैं, परन्तु सत्यपर स्थित महात्मा उन टोगोंकी कोई 
परवा नहीं करते | वे अपने लक्ष्यपर सदा अटल्रूपसे स्थित रहदते 
हैं | लोगोंकी दृश्टिमें मद्दाभारत-युद्धसे भारतवर्षकी बहुत हानि हुई; 
पर जिन परमात्माके सट्झेतसे यद्द संह्वार-लीछा सम्पन्न हुई उनकी 
और उनके रहस्यक्रो समझनेवाले दिव्यकर्मा पुरुर्षोकी दृषटिमें 
उससे देश ओर विश्वका बड़ा भारी मट्नल हुआ | इसीलडिये 
दिव्यकर्मी अजजुन मगवानके सद्डेतानुसार सब प्रकारके धर्मोका 
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लिये सहर्ष प्रस्तुत द्वों गये थे | जगतुमें ऐसी बहुत-सी 
बातें होती हैं जो बहुसंज्यक छोगोंके मतसे बुरी दोनेपर भी 
उनके तत्ततज्षके मतर्भे अच्छी होती ढैँ और यथार्थमें अच्छी द्वी 
द्वोती हैं, जिनका अष्छापन समयपर बहुसख्यक छोगेकि सामने 
प्रकट और ग्रसिद्ध द्ोनेपर वे उसे मान भी लेते हैं, अथवा ऐसा 
भी द्वोता है कि उनका अच्छापन कभी प्रसिद्ध ही नहीं हो पाता । 
परन्तु इससे उनके अच्छे ढ्वोनेमें कोई आपत्ति नहीं होती | सत्य 
कभी अप्तत्य नहीं दो सकता, चाहे उसे सारा समार सदा 
असत्य ही समझता रहे | अतएव जो भगवरत्तत्त और भगवान्‌की 
दिव्य छीछाका रहस्य समझते हैं, उनके दशष्टिकोगर्मे जो कुछ 
यथाय॑ ग्रतीत होता हें वही यथा है | परन्तु उनकी यथार्थ प्रतीति 
सावारण वहुसझ्यक छोगोंकी समझसे प्राय: प्रतिकूल द्वी हुआ करती 
है, क्योंकि दोनोके ध्येय और सावनर्मे पूरी प्रतिकृष्ता रहती दे । 
सासारिक छोग बने, मान, ऐश्वये, प्रमुता, बछ, कीर्ति 
आदिकी प्राप्तेके छिये परमात्माकी कुछ भी परवा न कर अपना 
सारा जीवन इन्हीं पदार्थोके प्राप्त करनेमें छगा देते हैं और इसीको 
परम पुरुषार्थ मानते हैं | इसके विपरीत परमात्माकी प्राप्तिके 
अप्रिलापी पुरुष परमात्माके छिये इन सारी छोमनीय व॒स्तुओंका 
तृणबत्‌, नहीं, नहीं विंपवत्‌ परित्याग कर देते हैं और उसीमें 
उनको बडा आनन्द मिल्ता है | पढलेकीं मान प्राण-समान प्रिय 
है तो दूसरा मान-प्रतिष्ठाकों शूकरी-विष्ठा समझता है | पद्छा 
धनको जीवनका आबार समझता है तो दूसरा लैकिक धनको 


भगवज्चचों भाग २ ११८ 


परमधनकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक मानकर उसका त्याग कर देता है| 
पद्चला प्रभुता ग्रात्कर जगतूपर शासन करना चाहता है तो 
दूसरा “तृणादावि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना! बनकर मद्दापुरुषोके 
चरणकी रजका अभिषेक करनेमें ही अपना मड्ल मानता है। 
दोनोंके मिन्न-मिन्न ध्येय और मार्ग हैं । ऐसी स्थितिमें एक-दूसरे- 
को पथभ्नान्‍्त समझना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। यह तो 
विषयी ओर मुमुक्षुका अन्तर है । परन्तु इससे पहले किये हुए 
विवेचनके अनुसार मुक्त अथवा भगवदीय लीलामें सम्मिलित भक्त- 
के लिये तो जगतका खरूप ही बदल जाता है | इसीसे वह इस 
खेलसे मोद्दित नही होता | जब छोटे छड़के काँचके या मिट्ीके 
खिलोनोंसे खेलते और उनके लेन-देन, ब्याह-शादीमें ढगे रहते हैं, 
तब बड़े छोग उनके खेलको देखकर हेँसा करते हैं, परन्तु छोटे 
बच्चोंकी दृश्टिमें वह बड़ोंकी भाँति कल्पित वस्तुओंका खेल नहीं 
होता । वे उसे सत्य समझते हैं और जरा-जरा-सी वस्तुके लिये 
लड़ते हैं, किसी खिलेनेके टूठ जाने या छिन जानेपर वे रोते हैं । 
वास्तवमे उनके मनमें बड़ा कष्ट होता है | नया खिलोना मिल 
जानेपर वे बहुत हर्षित होते हैं। जब माता-पिता किसी ऐसे 
वच्चेको, जिसके मिद्टीके खिलेने टूट गये हैं या छिन गये ढैं, रोते 
देखते हैं तो उसे प्रसन्न करनेके लिये कुछ खिलौने और दे देते 
हैं जिससे वह बच्चा चुप हो जाता है और अपने मनर्मे बहुत हर्षित 
होता है, परन्तु सच्चे हितैषी माता-पिता बाल्कको केवछ खिलेना 
देकर ही हर्षित नद्टीं करना चाहते; क्योंकि इससे तो इस 
खिलैनेके टटनेपर भी उन्हें फिर रोना पडेगा। अतएव वे समझकर 
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उनका यद्द श्रम भी दूर कर देना चाहते दें कि खिलोने वास्तवमें सच्ची वस्तु 
नहीं हैं | मिट्टीकी मामूली चीज हैं, उनके जाने -आने या बनने-विंगडने में 
कोई विशेष लाभ हानि नहीं है | इसी प्रकारकी दण ससारके मनुष्यों- 
की हो रही है | संसारके छोग जिन सब वस्तुओंके नाश हो जानेपर 
रोते और पुन. मिलनेकी आकाह्ला करते ढैँ या जिनकी अग्राप्तिमें 
अभावका अनुभव कर दुखी होते हैं और प्राप्त द्वोनेपर इर्पसे फ्ूछ जाते 
हैं, तत्वदर्शी पुरुष इस तरह नहीं करते, वे इस रहस्पको समझते हैं, 
इसलिये वे समव-समयपर वच्चोके साथ वच्चे-से बनकर खेलते हैं, बच्चो- 
के खेलमें गामिठ हो जाते हैं, परन्तु होते हैँ उन बच्चोको खेल्का 
असछी तत््व समझाकर सदाकों शोकमुक्त कर देनेके लिये ही | 

ऐसे भगवानके प्यारे भक्त विश्वकी प्रस्थेक क्रियामें परमात्माकी 
लीलाका अनुभव करते हैं | वे समी अनुकूछ और प्रतिकूल घटनाओं 
परमात्माकी ओतगप्रोत समझकर, ढीदाखूपमें उनको अवतरित समझ- 
कर, उनके नित्य नये-नये खेलॉको देखकर प्रसन्न द्वोत्ते हैं और सब 
समय सब तरहसे भोर सब ओरसे सन्‍्तुष्ट रहते हैँ | ऐसे छोगोंको 
जगतके छोग-जिनका मन भोगोंमें उन्हें खुख़रूप समझकर फँसा 
हुआ दहै-जार्थी, अकर्मण्य, आछ्सी, पागछ, दीवाने और श्रान्त 
समझते ढैं, परन्तु वे क्या ढ्वोते हैं, इस वातका पता वास्तवर्मे उन्हीं- 
को रहता दे । ऐसे दीवानोंकी दुनियाँ दूसरी दी द्वीती है, उस दुनियॉ- 
में कमी राग-देप, रोग-शीक, सुख-दुःख नहीं द्वोते, वह्द दुनियोँ सूर्य- 
चन्द्रसे प्रकायित नहीं होती, छत, प्रकाशित रद्दती दै, इतना द्वी नहीं, 
डसी दूनियाँके परम प्रकाशसे सारे विश्वकी प्रकाश मिल्ता है | 
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गीताका पर्यवसान साकार है थरकी शरणागतिमें है 


श्रीमद्भगवद्गीता मगवान्‌ सच्िदानन्दकी दिव्य वाणी है, इसका 
ययार्थ अर्थ भगवान्‌ द्वी जानते हैं, हम छोग अपनी-अपनी भावना 
और द्श्टिकोणके अनुसार गीताका भर्थ निकाठते हैं, यद्दी खाभाविक 
भी है । परन्तु खयं मगवानकी वाणी द्वोनेसे गीता ऐसा 
आशीर्वादात्मक ग्रन्य है कि किसी तरद्द भी इसकी शरण ग्रद्ण 
करनेसे शेषमें परमात्मप्रेमका पथ मिल द्वी जाता है । गीतापर 
अबतक अनेक टीकाएँ बनी हैं. और मित्र-मित्र मद्बानुभावोंने गीता- 
का प्रतिपाथ विषय भी मिनत्र-मिन्न वतछाया है, उन विद्वानों और 


१२१ गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमे है 


पूज्य पुरुषोके चरणों्मे ससम्मान नमस्कार करता हुआ, उनके 
विचारोंका कुछ भी खण्डन करनेकी तनिक-सी भी इच्छा न रखता 
हुआ, में पाठकोंके सामने अपने मनकी बात रखना चाहा है | 
शात्रप्रतिपादित ज्ञानयोग, ध्यानयोग, समाधियोग, कर्मयोग भादि 
सर्वथा उपादेय हैँ और ग्रसन्नवश गीतामें इनका उल्लेख भी पूर्णरूपसे है, 
परन्तु मेरी समझसे गीताका पर्यवसान “साकार भगवानकी शरणा- 
गतिमें है और यह्वी गीताका प्रधान प्रतिपाद विपय है | गीताके 
प्रधान श्रोता अर्जुनके जीवनसे यही सिद्ध द्ोता ढै | 


अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी सखा थे, उनके चुने 
हुए मित्र थे, आद्वार, विहार, भोजन, शयन-- समीर्मे साथ रहते थे, 
अजुनने मगवानूको अपने जीबनका आधार बना लिया था, इसी- 
लिये उनके ऐश्वर्यकी तनिक-सी भी परवा न कर मधुररूप प्रियतम 
उन्‍्हींको अपना एकमात्र सहायक और सल्जी वनाकर अपने रथकी 
या जीवनकी बागडोर उन्दींके हाथमें सोंप दी थी | दुर्योधन उनकी 
करोड़ों सेनाको ,छे गया, परन्तु इस बातका अजुनके मनमें कुछ 
भी असन्तोप नहीं था | उसके हृदयमें सेनाबछ---जड्बलकी अपेक्षा 
प्यारे श्रीकृप्णके प्रेम-बछूपर कहीं अधिक विश्वास था । इसीलिये 
भगवानकी आज्ञासे अ्जैन युद्धमें प्रदत्त हुए थे । परन्तु यव्षक्षेत्रमें 
पहुँचते दी वे इस भगवत्‌-निर्भरताकों भूछ गये । मगवान्‌ श्रीक्ृषप्ण- 
की ग्रेरणासे युद्धमें प्रबत्त द्वोनेपर उन्हें बीचमें अपनी बुद्धि छगाकर 
युद्धको बुरा बतठनेक्की कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु वड़े समझदार 
अर्जुनके मनमें यहाँ अपनी समझदारीका अभिमान जाग्रतू द्वो उठा 
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ओर इसीसे वे छीछामय पप्रेयतम मगवानकी प्रेरणाके विरुद्ध भमै युद्ध 
नहीं करूँगा? कहकर चुप हो बेठे | यही अर्जुनका मोह था | एक 
ओर निर्भरता छूटनेसे चित्त अनाधार द्वोकर अखिर हो रहा या, 
जिसके चेहरेपर विषादकी रेखाएँ स्पष्टछूपसे प्रस्फुटित हो उठी थीं, 
परन्तु दूसरी ओर ज्ञानाभिमान जोर दे रहा था, इसीपर भगवानने 
अजुनको ग्रज्ञावादियोंकी-सी बातें कहनेवाला कहकर चेतावनी 
दी । उनको स्मरण दिलाया कि, 'तुझे इस ज्ञान-विवेकसे क्‍या 
मतलब है, तू तो मेरी छीलछाका यन्त्र है, मेरे इच्छानुसार लीलाक्षेत्र- 
में खेलका साधन बना रह ।! परन्तु अपने ज्ञानके अमिमानसे 
मोहित अर्जुनको इस तत्त्वकी स्वृति नहीं हुई, इसीलिये भगवानने 
आतक्मज्ञान, कम, ध्यान, समाधि, भक्ति आदि अनेक विषयोंका 
उपदेश दिया, बीच-बीचमें कई तरहसे सावधान करनेका प्रयक्ष भी 
चाद्ू रकखा; अपना प्रभाव, ऐश्वर्य, सत्ता, व्यापकता, विभुत्व आदि 
स्पष्टरूपसे दिखलानेके साथ ही ढीछाका सट्जोत भी किया, बीच-बीचर्मे 
चुठकियाँ हीं, भय दिखलाया, भर्जुन उनके ऐश्वयंमय काल्रूपको 
देखकर कॉपने छगे, स्तुति की, परन्तु उन्हें वास्तविक छीलछाकार्यकी 
पूर्वस्मृति नहीं हुई | इससे अन्तर्मे परम प्रेमी भगवानने १८ वें 
अध्यायके ६४ वें छोकरमे अपने पूर्वकृत उपदेशकी गौणता बतलते 
हुए अगले उपदेशको “सर्वगुह्मतम” कहकर भपना हृदय खोलकर रख 
दिया | यहाँका प्रसज्ञ भगवान्‌की दयाढ्वता और उनके प्रेमानन्त- 
समुद्रका बड़ा छुन्दर उदाहरण है | अपना प्रिय सखा, अपनी छीडा- 
का यन्त्र, निज ज्ञानके व्यामोहमें ठीछाकार्यकों विस्ट्रत हो गया; 


१२३ गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमे दे 


अतएव उससे कद्दने छगे--(प्रियवर, मेरे परम प्यारे | इन पूर्वोक्त 
उपदेशोसे तुझे कोई मतरूब नहीं है, तू अपने खरूपकों पहचान, 
तू मेरा प्यारा है---अपना दे, इस बातका स्मरण कर, इसीमें तेरा 
द्वित हैं, मेरे ही कार्यके लिये मेरे अशसे तेरा अअरतार है | अतए्‌ब 
तू मुझीमें मन छगा ले, मेरी द्वी भक्ति कर, मेरी द्वी पूजा कर, मुझे 
ही नमस्कार कर, में शपथपृषक कहता हूँ, 7 मेरा प्यारा अद्ड है। 
मुझीको प्राप्त द्वोगा, पूर्वोक्त सारे घर्मका आश्रय या उनमें अपना 
कर्तव्यज्ञान छोडकर केबल मेरी छीछाका यन्त्र बना रह, एक मेरी 
ही शरणमें पडा रद्द, तुझे पापपुण्यसे क्या मतलब, तुझे चिन्ता भी 
कसी, मैं आप ही सब सँभादूँगा | मेरा काम में आप करूँगा, तू. 
तो अपने खरूपको स्मरण कर, अपने अवतारके हेतुको सिद्ध कर, 
मुझ लीलामयकी विश्वलीछार्मे लीडाका साधन वना रद्द |? 


वस, इस उपदेशसे अर्जुनकी ओखें ख़ुल गयीं, उन्हें अपने 
खरूपकी स्टृति हो गयी। “मैं छीछाका सावन हूँ, भगवानके 
हाथका खिलौना हूँ, इनकी शरणमें पड़ा इंआ किह्ढर हूँ, यह बात 
स्मरण हो भायी, तुरंत मोह्द न० दो गया और तत्काल अर्जुन लीछा- 
में सम्मिलित द्वो गये, छीझा आरम्भ हो गयी । 

अर्जुनने भगवानके डपर्युक्त गीतोक्त अन्तिम वचनोंको घुनते 
ही पिछले ज्ञानोपदेशसे मन हटा लिया | अपने आपको भगवान्‌की 
लीलामें समर्पित करके भर्डचन निश्चिन्त हो गये और छीडामयकी 


इच्छा तया सद्लेताजुसार प्रत्येक कार्य करते रहे । 
मह्दाभारतकी सद्दार-छीछा समाप्त हुई, भश्वमेघछीका हुईं, अब 


भगवच्चचों भाग २ १२४ 
अजुनको शान्तिके समय भगवानकी ज्ञानडीढामें सम्मिल्ति होनेकी 
आत्रश्यकता जान पड़ी, परन्तु गीतोक्त ज्ञानकी तो उन्होंने कोई 
परवा ही नहीं की थी। उन्हे कोई आवश्यकता भी नहीं थी; 
क्योंकि वे तो '्सर्वोत्तम स्वगुह्यतम” शरणागतिका परम मन्त्र 
प्रहणकर भगवान्‌के यन्त्र बन चुके थे। भगवान्‌ दूसरी लीलके 
लिये द्वारका जानेकी तैयारी करने लगे । अर्जुनको इधर ज्ञानलीछा- 
के प्रतारमें साधन बनना या, इससे एक दिन उन्होंने एकान्तमें 
भगवानूसे पूछा कि हे प्रियतम ! हे छीछामय । संग्रामके समय 
मैं आपके “भमाह्मत््यम्‌) और “रूपमेश्चरम” को जान चुका हूँ, उस 
समय आपने मुझे जिस ज्ञानका उपदेश दिया या, उसे में भूल 
गया हूँ, आप झीत्र द्वारका जाते हैं, मुझे वह ज्ञान एक बार फिर 
सुना दीजिये। मेरे मनरमें उसे फिरसे छुननेके लिये बार-बार 
कौठहल होता है !! भगवानूने अजुनको उलाहना देते हुए कहा 
कि 'तैंने बड़ी भूठ की, जो ध्यान देकर उस ज्ञानको याद नह्दीं 
रखा, उस समय मेंने योगमें स्थित होकर द्वी तुझे 'गुह्य” सनातन 
ज्ञान सुनाया या, ( श्रावितस्त॑ मया “गुद्मः ज्ञापितथ सनावनम्‌ | 
महा० आ० ?$ । ९ ) अब में उसे उसी रूपमें दुवारा नहीं छुना 
सकता, तयापि तुझे दूसरी तरइसे वह ज्ञान सुनाता हूँ |? ( इसका 
यह अर्य नहीं कि भगव्रान्‌ वह ज्ञान पुनः घुनानेमें असमर्थ थे, 
अचिन्त्यशक्ति सचिदानन्दके लिये कुछ भी असम्मव नहीं ढैं | ) 
मगवानका उल्शइना देना युक्तियुक्त द्वी है; क्योंकि शरणागतिके “सर्व- 
मुद्मतमः मावमे स्थित द्वोनेपर भी सब तरइुकी डीडाबिस्तारमें सम्मि्ति 
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होनेके लिये ज्ञानयोगादिके भी स्मरण रखनेकी आवश्यकता थीं, ढीला- 
कार्यमें पूर्ण योग देनेके लिये इसका प्रयोजन था, इसीलिये मगवानने 
फटकार बतायी, परन्तु इसका यह्द भ्र्थ नहीं कि अजुन भगवत्‌- 
शरणागतिरूप गीताके ग्रतिपाधकों भूल गये थे | श्रीकृष्ण शरणागतिमें 
तो उनका जीवन रँँगा हुआ था, दूसरे शब्दमि श्रीकृष्ण-शरणागतिके 
तो वे मूर्तिमान्‌ जीते-जागते खरूप थे । प्रेम और निर्भरताके नशेमें 
ज्ञनकी वे विभेप बातें, जो जगवके छोगेकि लिये आकयक थीं, 
अर्जुन मूछ गये थे, जो मगवानूने “अनुगीता'के खरूपमें प्रकारान्तरसे 
उन्हें फिर समझा दी । अनुगीताके आरम्ममें भगवानके द्वारा कथित 
'गुह्य? शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है | इससे यह सिद्ध होता है 
कि मगवानने उसी ज्ञानके भूल जानेके कारण अर्जुनको फ़टकारा 
है, जो ध्युद्रा था | न कि 'सर्वगुद्यतम” । अनुगीताके प्रसज्ञसे 
अजुनको ज्ञानश्रष्ट समझना, गीतोक्त उपदेशको विस्वृत हो जानेवाद्य 
जानना और मगवानकी वक्तृत्व ओर स्थृतिशक्तिमें मर्यादितपन मानना 
हमारी भूछके सिवा और कुछ नहीं है । गीताके प्राण, गीताका 
हृदय, गीताका उद्देश्य, गीताका ज्ञान, गीताकी गति, गीताका उपक्रम- 
उपसंद्वार और गीताका तात्पर्यार्थ 'साकार भगवान्‌की शरणागति? है, 
उसके सम्बन्बमें अजुनको कमी व्यामोह् नहीं हुआ । इस छोकमें तो 
क्या इससे पद्छे और पीछेके सभी छोकों और अवस्थाओंमें वह इसी 
शरणागत सेवककी स्थितिमें रहे । इसीलिये महामारतकारने अ््जुनकी 
सायुज्यमुक्ति नहीं बतठायी जो सत्य तत्त्व है, क्योंकि छीछामयकी 
लीलामें सम्मिलित रहनेवाले परम ज्ञानी नित्यप्ुक्त अनुचर निज- 
जनोंके लिये मुक्ति अनावश्यक है | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं--.. 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावेभौमं न रसाधिपत्यम । 
न योगलिद्धीरपुनभवं वा मय्यर्पितात्मेडछति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १४ । १४ ) 
“जिन भक्तोने मेरे प्रति अपना आत्मसमर्पण कर दिया है वे 
मुझे छोड़कर ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती-राज्य, पाताल्का साम्राज्य, 
योगकी पिद्वियाँ, यहाँतक कि अपुनरावर्ती / सायुज्य मोक्ष ) भी 
नहीं चाहते |! वास्तवमें भगवानकी छीलामें छगे हुए शरणागत 
भक्तको मुक्तिकी परवा ही क्यों होने लगी * सच्ची त्रात तो यद्द दै 
कि जबतक ( भुक्तिम॒क्तिस्पुह्य यावत्‌ पिश्नात्री हदि वर्तते । ) भोग- 
मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा हृदयमें रहती है, तबतक लीलामें सम्मिल्ति 
होनेका भाव ही नहीं उत्पन्न होता, या तो वह जगदके भोगोमें 
रहना चाहता है, या जगतसे भागकर छूठना चाहता है । लीडार्मे 
योग देना नहीं चाद्तता | भजुन तो लीछामे सम्मिलित थे, बीचमें 
अपने ज्ञानामिमानका मोह हुआ, भगवानकी ओरसे सौंपे हुए 
पार्टको छोड़कर दूसरा मनमाना पाठ खेलनेकी इच्छा हुई, यद्द मोह 
भगवानने गीतोक्त “सर्वगुह्मयतम”ः उपदेशसे नष्ट कर दिया, 
अर्जुन खस्थ हो गये । इसीलिये इस ,छोककी छीलाके बाद 
परम घाममें भी अर्जुन भगवानकी सेवामें द्टी संल्म देखे जाते 
हैं । धर्मराज युधिष्ठिर दिव्य देह घारण कर देवताओं, महर्षियों 
और मरुद्णोंसे स्तुति किये हुए उन स्थानोंर्मे गये, जद्डाँ 
कुरुकुलके उत्तम पुरुष पहुँचे थे। इसके बाद वे परम धाममें 

भगवान्‌ गोविन्द श्रीकृष्णका-दर्शन करते हैं--- 


दे €& & लव गतिर्भ २. 
१५७ गांताका पयंचसान साकार इश्वरकी शरण ट्ट 





दृदश तत्र गोबिन्दं ब्राह्मण बपुपान्वितम। 


८ >८ श्र ८ 
(4 है दवि्व्यिरस् ५२ 
दीप्यमान॑ खबपुया दिव्येरस्त्रेरुपस्थितम्‌ ॥ 
भेर्घोरे ७३४5० २ पुरुषविग्वह 
चक्रप्रम्मतिम्रिधारेदिव्य: ४॥ 


उप्ास्यमान वीरेण फाल्मुनेव खुवर्चसा। 
तथाखरूप॑ कोन्‍्तेयो दद॒श. मधुखूदनम ॥ 
( महा० स्वर्गा० ४ | २--४ ) 
धर्मराजने वहाँ अपने त्राह्म शरीरसे युक्त गोविन्द श्रीक्ृषष्णको 
देखा, वे अपने शरीरसे देदीप्यमान थे। उनके पास चक्र आदि 
दिव्य और धोर अन्न दिव्य पुरुषका शरीर धारण किये हुए उनकी 
सेवा कर रहे थे | मद्दान्‌ तेजखी वीर अर्जुन ( फाल्युन ) उनकी 





सेवा कर रहे थे। ऐसे खरूपमें युधिष्ठिरने भगवान्‌ मधुसूदनकों 
देखा | इस विवेचनसे यद्दध स्पष्ट सिद्ध हों गया कि गीताका 
पर्यवसान या प्रतिपाद्य विषय 'साकार ईख़रकी शरणागतिः है, 
यही परम गुदह्मतम तत्त्व भगवानने अजुनकों समझाया, यह्दी 
उन्होंने समझा और उनके इस छोक तथा दिंव्य भागवत-धामका 
दिव्य जीवन इसीका ज्वडन्त प्रमाण है । इससे कोई यह न 
समझे कि भगवान्‌ और अर्जुन दिव्य परम वाममे साकाररूपमे 
रहनेके कारण उसीर्मे सीमावद्ध हैं, वे छीछासे दिव्य साकार-विग्हमें 
रहनेपर भी अनन्त और असीम हैं | 
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“प्यास लगी द्वै? जल चाहते हो ? तो जाओ | पीछे लौट 
जाओ | तुम्दारे गाँवमें ही सरोवर भरा है, बड़ा मधुर जल है, 
अमृत है, उसे पीकर तृप्त होओ ! क्या तुम्हें वह सरोवर नहीं 
दीख पड़ा * तभी तो यहाँ दौड़े आये हो और दोड़ रहे हो । 
ठह्दरो | आगे मत बढ़ो | अरे |! अब भी नहीं सुनते ? कहाँ जाते 
हो आगे ? क्‍या वहाँ जल धरा ह्वै ? देखो ! गाँवके सरोवरको छोड़- 
कर इधर आनेवाले तुम-जैसे कितने गँवार प्यार्सोकी छाशें पड़ी सड़ 
रडी हैं । ढेर छगा है ! तुम्हारी भी यद्दी दशा होगी ! छठपटठाकर 
मर जाओगे ! यहाँ जलका नाम-निशान भी नहीं है। दुपद्दरके 
सूर्यकी किरणोंसे तुम्हें इस जगह जलका भ्रम हो रद्दा दै । कितनी 
दूर आ गये * क्या तुम्हे राहमें कहीं जलकी बूँद भी मिढी ? जल 
तो पदलेसे ही दीखता था | यह दीखना बंद भी नहीं दोगा। 
जितना भागे दौड़ोगे, उतना ह्वी आगे दीखेगा, मिलेगा कभी नहीं ! 
मिले कद्दाँसे ? हो तब न! जब थक जाओगे, दौड़ते-दौड़ते दम 
भर जायगा तब गिर पड़ोगे | एक तो भयानक प्यास, दूसरे धूपकी 
गरमी और तीसरे यकावट ! बेद्दोश द्वो जाओगे, मर जाओगे ! 
इससे भाई ! छौठ जाओ | चलो, तुम्हें जल्दी ही त॒म्दारे गाँव पहुँचा 
देता हूँ। देखो, इस राहसे जाओ, तुम जिस रादसे आये थे, वद्ध 
बड़ी लंबी है | मैं बताता हूँ | इस राइसे जाओगे तो अभी तुरंत 
पहुँच जाओगे | अपने अम्रत-सरोवरमें घुधा पानकर तृप्त द्वो जाओगे। 
प्यास बुझ्न जायगी--सदाके लिये बुझ जायगी ! किरो-वापस फिरो |? 

एक मह्ठात्मा किसी पयम्रान्त आन्त पथिक्रसे ऐसा उपदेश 
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कर रहे थे | दूसरे एक साथुने इस उपदेशको सुनकर अपने शिष्य- 
से कद्दा कि देख, जो ससारमें छुख चाहता है वह अनेक योनियोंमें 
भटकनेपर भी घुखको नहीं ग्राप्त होता | इन्द्रका पद मिछ जानेपर 
भी तृप्त नहीं होता। माया-मरीचिकाकी भाँति छुख आगे ही 
दीखता है | आगे जाता है तब भी उसे उसी अश्ान्ति और दुःखके 
दर्शन होते हैं | सुख तो अपने आत्मारमें---अपने द्वी अदर भरा 
पड़ा है | जो उसे पहचानकर उस अमृतका पान करता है, ब्दी 
सुखी और तृप्त होता दे । 
५ ५ पं 

(अरे पागल कुत्ते | इड्डी क्यों चबाता ढ़ * किर्स' गृद्टस्थके 
द्वारपर जा | सूखी रोठी मिछ जायगी जिससे पेट भरेगा, तृप्ति 
द्वोगी पर तू क्यों मानने छगा * तुझे तो खून चाहिये । भरे मूर्ख ! 
यह तो सोच, व्‌ जिस खूनके खादसे सुखी छो रहा है, वह 
किसका है? कहाँसे आया ? क्‍या इस दड्डमे खून है  यह्द तो 
सूखी हैं, खून तो तेरे ही मसूढ़ोंका है जो दृड्डीकी चोटसे बाहर 
निकल रहा है और तू भ्रमस्ते उसमें खाद छे रहा है | अरे | यह 
खून तो तेरे द्वी अदर भरा दै । मूर्ख | अपना ही खून निकाठकर 
तू आप क्यों पीता है? हड्डी छोड़ दे | देख मसूढ़ोंमें घाव हो 
जायगा, बड़ी वेदना होगी ! खून तो तेरे अंदर है ही !! 

साधुने यद्द छुनकर अपने शिष्बसे कद्दा कि “वत्स | विषय- 
के साथ इन्द्रियका सयोग ह्वोनेपर जो कुछ खुखकी प्रतीति होती है 
वह छुख वास्तवमें उस विषयर्मे नहीं है | विषय तो हडडीकी भाँति 
दुःखरूप और आधात ही पहुँचानेवाले हैं, सुख तो अपने आत्मामें 
है और वह्द तुमसे कभी भिन्‍न नद्दीं | इष्छित वस्तुके ग्राप्त द्दोनेपर 


भ० च० भा० २--९६-- 


भभवच्चर्चा भार २ १३० 


जब कुछ समयके लिये मन निश्चक होता है, तब उसमें छुखरूप 
आत्माका प्रतिबिम्ब पड़ता है । वद्दी आत्मखुख, विषयसुखके रूपमें 
दीखता है, जैसे कुत्तेको अपने मसूढ़ोंका खून भ्रमसे हड्डीमें प्रतीत 
हो रहा दे । अतएव विषर्योसे खुखकी प्राप्तिको श्रम समझकर तू 
उस आत्मानन्दका अनुभव कर |! 
५ 4  !' ह( 

सेठजीने कह्ा--हरिकी मा ! तिजूरीमेंसे थोड़ा सोना तो 
निकाल छा | वह्द बोली---सोना कहाँ है, क्‍या छाकर दिया था * 
तिजोरीमें तो रत्तीमर भी सोना नहीं है । 

सेठजी---भरी पगली ! नहीं केसे है ? सेरों सोना भरा है, 
मुझे तो एक अँगूठी बनवानेके लिये थोड़ा-सा ढ्वी चाहिये । 

हरिकी मा--अजब बात है ! में कहती हूँ सोना है दी 
नद्दीं, अँगूठी बनवानी है तो बाजारसे ले आइये | घरमें है ही नहीं 
तब मैं दूँ कद्ाँसे 

सेटजी---अच्छा | जरा चाभी तो दो, में निकाठ्ता हूँ । हरि 
की माने झुझ्लाकर चाभी दे दी और कौतृहलसे देखने छगी कि देखें 
ये बिना हुए सोना कह्ाँसे निकालते हैं | सेठजीने तिजोरी खोली 
और गद्ननोंके ढेरमेंसे एक टूटी हुई पुराने ढंगकी अँगूठी निकाल 
ली | ताछ्य बंद करके चाभी द्वरिकी माको दे दी | उसने कहा, 
निकाल लिया सोना ? मैं -तो पहले द्वी कद्ठती थी कि नहीं है । 
सेठजीने अँगूठी दिखाकर कद्दा यह सोना नहीं तो क्या है ! 

,, ,हरिकी मा--यह्द तो अँगूठी है । 

सेठजी--अरी ! अँगूठी तो इस़का नाम है । गोलकार बनी 

हुई है, यह इसका-रूप है | है तो सोना दी | : 
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हरिकी मा--सोना केसे हें  अँगूठी प्रत्यक्ष दीखती है, आप 
सोना कहते हैं । 

सेटजी--भच्छा, जब्र यह अंग्रृढठी नहीं बनी थी तब यह 
क्या था * 

हर्कि मा--सोना । 

सेटठजी---गलानेके बाद क्‍या द्वोगा * 

हरिकी मा--स्तोना | 

सेटजी---ठीक ! जरा विचार करो तो क्या इस समय यह 
सोना नहीं है 

हरिकी मा--है तो सोना दी, परन्तु इसे कहते तो अँगूठी हैं न * 

सेठजी--गोछाकार रूप हो गया इसीसे अँगठी कहने छगे | 
मान छो, इसे कोई गछाकर नाकका गहना बनवा ढें तो उसे 
क्या कहोगी * 

हरिकी मा--नथ | 

सेठजी---उस समय क्या यह सोना नहीं रहेगा 

हत्की मा--रहेगा क्यों नहीं, नाम-रूप बदल जायगा !] 

पेठजी---नतो बस, नाम-छूपसे ही गहने अछग-अछग माने 
जाते हैं और अल्ग-अछग व्यवहारमें आते हैं | है सत्र सोना ही । 

हरिकी मा---ठीक है, अब आपकी बात समझमे आ गयी | 

साथुने पति-पत्तीकी इन वार्तोकी छुनकर शिष्यसे कहा, 'देख, 
इसी तरहसे नाम-रूपात्मक जगत्‌ परमात्मामें कल्पित है और 
परमात्मा सबके एकमात्र अधिष्टान और सबमें व्यापकरूपसे नित्य 
स्थित हैं | यही ब्रह्मज्ञान है | ० 





भगवानके विभिन्न खरूपोंकी एकता 


भगवान॒का वास्तविक खरूप कैसा है. इस बातको तो भगवान्‌ 
ही जानते हैं, परन्तु इतना तो निश्चपपृर्चक कहा जा सकता 
है कि भगवान्‌ अनेक रूपों और नामेसे प्रसिद्ध होनेपर मी यथार्थमें 
एक ही हैं, भगवान्‌ या सत्य कदापि दो नहीं हो सकते । भगवान्‌- 
के अनन्त रूप, अनन्त नाम और अनन्त लीलाएँ हैं, वे मित्न-मिन्न 
स्थलों और अवसरोंपर भिन्न-मिन्न नाम-रूपोंमें अपनेको प्रकाश करते 
हैं | मक्त अपनी-अपनी रुचिक्रे अनुमार भगवानक्रे भिन्न-भिन्न 
खरूपोंकी उपासना करते हैं और अपने इष्टरूपमें ही उनके दरशंन 
प्रापकर कइताय॑ द्वोते हैं | पर इसका यद्द अर्थ नहीं है कि एक भक्त- 
का उपास्य-खरूप दूसरे भक्तके उपास्य खरूपसे प्रथक्‌ होनेके कारण 
दोनों खरूपोंकी मूल एकतामें कोई भेद है | वही ब्रह्म हैं, वद्दी 
राम हैं, वद्दी कृष्ण हैं, वही शिव हैं, वही विष्णु हैं, वही सचिदा- 
नन्द हैं, वद्दी मा जगजननी हैं, वही सूर्य हैं और वही गणेश हैं । 
जो भक्त इस तत्त्वको जानता है वह अपने इष्टरूपकी उपासनामें 
अनन्य संल्म रहता हुआ भी अन्यान्य सभी मगवत्‌-खरूपोंकी अपने 
ही इष्टदेवके रूप मानता है, इसलिये बद्ध किसीका भी विरोध नहीं 
करता | वद अनन्य श्रीक्षष्णोपासक द्योकर भी मानता है कि मेरे 


१३३ भगवानके विभिश्न खदझ्पाक्री एकता 


ही मुरठीवर श्यामहुन्दर भगवान्‌ कीं श्रीगम-खरूयमें, कहीं शिव- 
ख्वपर्म, कहीं मा कार्लीके रूपमें और कहीं निर्ले। निशाकार अह्मरूप- 
में उपासित होते हैं; मेरे दवा श्यामसुन्दर अव्यक्तरूपसे धमतल विश्व- 
ब्रह्माण्डमें नित्य एकरस व्याप्त हैं, वहा मेरे नन्‍्दनन्दन त्रिकाछातीत 
भूमा सचिदानन्दवन ब्रह्म हें, वद्दी मेरे पुरुषोचम आत्मरूपसे समस्त 
जीवशरीरंमें स्थित र्कर उनका जीवल तिद्ध कर रहे हैं, वद्दी 
समय-समयपर मिन्न-मित्र रूपोमें अनरतीर्ण दोऋर संत भरक्तोंको धुखी 
करते और वर्मकी सस्थापना करते हैँ और वह्दी जगवके पृथक- 
प्रथक्‌ उपासक-समुदार्योके द्वारा प्थकू-श्ुथक्‌ रूय-गुण भावप्तम्पन्न 
होकर उनकी पूजा ग्रद्ण करते दैँ। प्रत्येक परमाणुमें उन्हींका 
नित्य निवास है| इसी प्रकार अनन्य श्रीगनोग्ासक और अन्य 
श्रीशिवोगासक मर्तोंकों भी सबको अपने ही प्रभुका खरूप, विस्तार 
और ऐश्वर्य समझना चाहिये | जो मनुष्य दूसरेके उपास्य इश्टदेवको 
अपने प्रमुसे मित्र मानता दे, बह प्रकार न्‍्तरसे अपने द्दी मगर भनको 
छोटा बनाकर उनका अपमान करता है | वह अर्सीमकों ससीम, 
अनन्तकों स्वल्प, व्यापकको एकदेशी और विश्वपूज्यक्ो क्षुद्रसम्भदाय- 
पूय्य बनाता द्वै | केवछ दिंदुओंक्रे द्वी नहीं समस्त विश्वकी विभिन्न 
जातियोंके पूष्य परमात्मदेव ययार्थमे एक द्वी सत्य तत्त हैं | यह्द 
सारे भेद तो देश, काछ, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिके भेदसे हैं, 
जो भगवक्कृपासे मगत्रानक्री ग्राप्ति छोनेके बाद आप द्वी मिढ जाते 
हैं-अतएव अपने इश्स्रकूपका अनन्य उपासक रबते हुए ही 
वस्तुगव भेदकों भुझाकर सबमें सर्तत्र सब्र समय परमात्मके दर्शन 
करने चाहिये | यद्द समस्त चराचर विश्व उन्दीं भगवानका शरीर 
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है, उन्हींका स्वरूप है, यद्द मानकर कर्तव्य-बोधसे जीवमात्रकी 
सेवा करके भ्रगवानको ग्रसन्न करना चाहिये | सम्प्रदायभेदके कारण 
एक दूसरेके उपास्यदेवकी निन्‍्दा करना अपराब है | कुछ शताब्दियों 
पूर्व शैव, शाक्त और वेष्णवोंके परस्पर झगड़े हुआ करते थे, कहीं- 
क़द्दी अब भी होते हैं, परन्तु इसमें अधिकंतर मोह और दुराम्रह 
ही प्रधान कारण है । शा्षोंमें ऐसे अनेक ग्रसह्ठ हैं जिनसे शिव, 
विष्णु आदि समस्त स्व॒हूपोंकी एकता सिद्ध है| भगवान्‌ शिव 
भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं और भगवान्‌ 
श्रीराम और श्रीकृष्ण भगवान्‌ शिवकी; वे परस्पर एक दूसरेके भक्त 
और भगवान्‌ हैं. आप ही अपनी पूजा करते-करवाते हैं | मगवान- 
की यह लीलाएँ भक्तोके लिये सुखदायिनी और तार्किक तथा दुराग्रही 
लोगोंके लिये श्रममें डालनेबाली होती हैं | श्रीराम सेतुबन्धपर श्री- 
रामेश्वर महादेवकी स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं और श्री- 
शझ्कुर कई बार सेवामें आकर श्रीरामका स्तवन करते हैं | भगवान्‌ 
शब्डूर श्रीकृष्णके दर्शनार्थ आते हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
शछूरकी प्रसन्नताके लिये तप करते हैं । पद्मपुराणके एक प्रसड्में 
भगवान्‌ शजझ्छूर भगवान्‌ श्रीरामकी स्तुति करते हुए कद्दते हैं. 

एकर्त्व॑ पुरुषः साक्षात्मकृतेः पर ईयसे। 

य. स्वांशकलूया विद रूजत्यवति हन्ति च ॥ 

अरुपस्त्वमशेषस्य ' जगतः फारणं परम । 

एक एव त्रिधा रूप शक्राखि कुहकान्वितः ॥ 

रूणो विधात्रुपस्त्व॑ पालने खप्नभामयः । 


प्रढये जगतः साक्षादहं छर्वाख्यतां गतः ॥ 
( पद्म० पाताछ० २८ | ६---८ 2 


१३५ भगवानके विभिन्न खरूपोंकी एकता 


“हे श्रीराम | जो अपनी अंशकलाद्वारा समस्त विश्वकी सृष्टि, 
स्थिति और सद्दार करते हैं, वह प्रकृतिसे परे एकमात्र साक्षात्‌ 
परमपुरुष आप ही दें । हे प्रभो ! आपका कोई रूप नद्दी है, आप 
द्वी इस सम्पूर्ण जगत॒के कारण हैं, आप एक द्वी अपनी मायासे 
( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) तीन रूपोंको धारण करते हैँ | आप सृष्टि 
करनेमें त्रह्मारूप हैं, पालनमें स्वप्रभामय विष्णुरूप हैं और संसारके 
सह्दारके समय साक्षात्‌ आपका स्वरूप में ( रुद्र ) मदेश्वरके नामसे 
प्रसिद्व हूँ ।! इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीराम कद्दते हैं---- 

ममास्ति छृदये शर्वों भवतो छदये त्वहम। 
आवयोरनन्‍्तरं नास्ति मूढाः पद्यन्ति दुर्घियः ॥ 
ये भेद विद्धत्यद्धा आवयोरेकरूपयोः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः क्पसहस्तकम ॥ 
ये त्वद्वकाः खदासंस्ते मह्ृनक्ता घर्मसंयुताः। 
मर्भक्ता अपि भूयस्या भ्रक्‍त्या तव नतिड्वराः ॥ 

( पद्म० पाताछ० २८ | २०-२२ ) 

“हे शक्कर ! आप सदा मेरे हृदयमें और मैं सर्वदा आपके 
हृदयमें रहता हूँ, हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है, दुवुद्धि मूर्ख 
ही हम दोनों्मे भेद देखते हैँ | हम दोनों अभेदरूप हैँ, जो मलुप्य 
हम दोनोंमें भेदकी कल्पना करते हैं, वे हजार कल्पतक कुम्मीपाक 
नरकमें पडे कष्ट भोगते हैं | जो धर्मपरायण मनुष्य आपके भक्त हैं 
वे मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्रति महान भक्ति 
होनेके कारण आपके किड्डर है / श्रीरामचरितमानसर्में भगवान्‌ 

श्रीरामने स्पष्ट कद्दा है--- 


१३६७ भगवानके विभिन्न खरूपाँकी एकता 


“जिस परमात्मासे समस्त भूर्तोकी उत्पत्ति हुई दे और जिससे 
यद्द समस्त जगत्‌ ( जल्से बफेकी भाँति ) व्याप्त दे, उस परमात्माको 
अपने-अपने कर्मोद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको पाता है ।! 

कद्दों तो भूतमात्रमें मगवानूको देखकर सबकी सेवा करनेका 
पवित्र उपदेश और कहाँ भगवान्‌की अपनी दी विविध मूर्तियोंमें 
उन्हींके भक्तोद्वारा भेदकी कल्पना ! यद्द बड़ी द्वी छञा और 
दुःखकी बात है । 

मेरा तो यद्दी निवेदन द्वै कि हम सबको इन सारे भेदमूलक 
विरोधी द्वेषभार्वोकों त्यागकर अपनी-अपनी भावना और मान्यताके 
अनुसार भगवानकी भक्ति करनी चाद्िये | उपासना करते-करते 
जब भगवानकी क्ृपाका अचुभव द्वोगा, तब उनके यथार्थ स्वरूपका 
अनुभव आप द्वी द्दो जायगा | भगवानका वह रूप कन्पनातीत 
है । मनुष्पकी बुद्धि वहातिक पहुँच ही नहीं पाती । निराकार या 
साकार भगवानके जिन-जिन स्वरूपोंका वाणीसे वर्णन या मनसे 
मनन किया जाता है, वे सब शाखाचन्द्र-न्यायसे भगवानूका छक्ष्य 
करानेवाले हैं, यथार्थ नहीं | वह तो स्वेथा अनिरवंचनीय है । 
इन स्वरूपोंकी वास्तवत्रिक निष्काम उपासनासे एक दिन अवश्य दी 
भगवत्कृपासे यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और 
कृतार्थ दो जायगा । फिर भेदकी सारी गाँठे भाप द्वी पठापट टूट 
जायेगी । परन्तु इस छक्ष्यफके साधकको पहलेसे द्वी सावधान रद्दना 
चाहिये | कहीं विश्वत्यापी भगवानको अल्प बनाकर हम उनकी 
तामसी पूजा करनेवाले न बन जायें, कह्ढीं असीमको सीमाबद्ध कर 
परम उनका तिरस्कार न कर बेठें। मगवान्‌ मद्दान-से-महान्‌ और 
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सिव द्वोद्दी मम भगत कद्दावा | सो नर सपनेहूँ मोहि न पावा ॥ 
खं३.र विमुख भगति चद्द मोरी | खो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 
रूकरप्रिय मम द्वोही सिव द्रोही मम दास | 
ते नर कर्राह कल्प भरि घोर नरक महूँ बास ॥ 
ओरड एक गपुत मत सबहि कहडें कर जोरि | 
संकर भजन बिना नर भगति « पावइ मोरि || 
इससे अधिक एकताका स्पष्ट वर्णन और क्या होगा ? इतनेपर 
भी जो छोग श्रमवश एक ही भगवानके विमिन्न रूपोर्मे भेद मानकर 
उनका अपमान करते हैं, भगवान्‌ उनपर दया करें ! 


यदह्द स्मरण रखना चाहिये कि एक ही भगवान्‌ नाना 
रूपो्मे भास रहे हैं | भगवानने श्रीमद्भगत्रद्वीतामें- स्पष्ट घोषणा की 
है कि-- 
मत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ति घनंजय | 
मयि सर्वमिदं पोतं खुचे मणिगणा इच ॥ 
(७।७) 
“हे अजुन ! मेरे सिवा किश्चित्‌ भी दूसरी वस्तु नहीं है, यद्द 
समस्त विश्व सूत्रम सूत्रकी मणियोंकी भाँति मुझमें गुधा हुआ है ॥! 
इस ग्रकारके सर्वेगत, सबंरूप, सर्वव्यापी परमात्माको अपनी- 
अपनी स्थिति और भावनाके अनुसार पूजकर द्वी मनुष्य उन्हें प्राप्त 
करता है | यद्द बात भी भगवानने कद्द दी ह--- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन खर्वेंरंिदं ततम्‌ । 


खकरमणा तमभ्यचर्य सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ 
( १८ ४६ ) 


१३६७ भमगवानके विभिन्न खरुपाँकी एकता 


“जिस परमात्मासे समस्त भूर्तोकी उत्पत्ति हुईं दे और जिससे 
यद्द समस्त जगत्‌ ( जठसे वर्फोक्री भाँति ) व्याप्त है, उस परमात्माको 
अपने-अपने कर्मेद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको पाता है ।॥ 

कद्दों तो भूतमात्रमें मगवानूकोी देखकर सबकी सेवा करनेका 
पवित्र उपदेश और कहाँ भगवान्‌की अपनी दी विविध मूर्तियोंमें 
उन्हींके भक्तोंद्रारा भेदकी कल्पना ! यह बड़ी ही छणा और 
दुःखकी बात है । 

मेरा तो यही निवेदन द्वै कि हम सबकी इन सारे भेदमूलक 
बिरोधी द्वेषभावोंको व्यागकर अपनी-अपनी भावना और मान्यताके 
अनुसार भगवानकी भक्ति करनी चाद्वियें | उपासना करते-करते 
जब मगवानकी कपाका अनुभत्र द्वोगा, तब उनके यथार्थ स्वरूपका 
अनुभव आप द्वी द्वो जायगा | भगवानूका वह रूप कन्पनातीत 
है। मनुष्यकी बुद्धि वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । निराकार या 
साकार मगवानके जिन-जिन स्वरूपोंका वाणीसे वर्णन या मनसे 
मनन किया जाता है, वे सव शाखाचन्द्र-न्यायसे भगवानूका व्थय 
करानेवाले हैं; यथार्थ नहीं | वह तो सर्ववा अनिवंचनीय है। 
इन स्वरूपोंकी वास्तविक निष्काम उपासनासे एक दिन अवश्य द्वी 
भगवव्कृपासे यथार्थ स्त्ररूपकी उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और 
कृतार्थ द्वो जायगा | फिर मेदकी सारी गाँठ आप द्वी पठापट हूट 
जायँगी | परन्तु इस लक््यके साधकको पहलेसे द्वी सावधान रह्दना 
चादिये | कहीं विश्वव्यापी भगवानकों अल्प बनाकर हम उनकी 
तामसी पूजा करनेवाले न बन जायें, कद्टीं असीमको सीमाबद्ध कर 
हम उनका तिरस्कार न कर वेठें। भगवान्‌ मद्दान-से-मद्दान और 
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अणु-से-अणु हैं; त्रिकालम नित्य-स्थित और त्रिकाछातीत हैं, तीनों 
लेकोंमें व्याप्त और तीनेंसे परे हैं, सब कुछ उनमे है, वे सबमें हें, 
बस वे द्वी वे हैं, उनकी महिमा उन्हींकों ज्ञात है, उनका ज्ञान 
उन्हींको है, उनका खरूप-मेद उन्हींमें है | हमारा कतंब्य तो 
विनम्र भावसे सदा-सर्वदा उनके चरणोंर्मे पड़े रहकर उनके क्ृपा- 
कटाक्षकी ओर सतृष्ण इश्सि ताकते रहना ही है | जब वे कृपा 
करके अपना खरूप प्रकट करेंगे, तभी हम उन्हें जान सकेंगे । 
इसके सिवा उन्हें जाननेका हमारे लिये और कोई भी सद्दज उपाय 
नहीं है; परन्तु इसके लिये हमें कुछ तैयारी करनी होगी, 
मनका मैल दूर करना द्वोगा, सारे जगतर्म उनका दीदार देखना 
होगा, सभी धर्मों और सम्प्रदायोें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना 
पड़ेगा, जगतमें कौन ऐसा है जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हें. खीकार 
किये बिना छुटकारा दो सके । पमिल्-मिन्न दिशाओंसे आने- 
वाढी नाना नदियाँ एक ही सपुद्रकी ओर दौड़ती हैँ, इसी तर 
समीको सुखखरूप भगवानकी ओर दौड़ना पडता है। नास्तिकको 
भी किसी-न-किसी प्रकारसे उनकी सत्ता खीकार करनी द्वी पड़ती 
है, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है ? इसलिये सबमें उन्हें 
देखनेकी कोशिश करनी चाहिये। नित्य नतमसता होकर इन 
सुन्दर शब्दोंमिं भगवानकी स्तुति कीजिये--- 2 
ये शैवाः समुपासते शिव इति चहोति वेदान्तिनो 
वौद्धा चुद्ध इति प्रमाणपट्वः कतति नेयायिकाः । 
अर्हन्ित्यथ._ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 

सो5ये नो विद्यातु वाब्छितफले तैलोक्यनाथो दरिः ॥ 
्््क्क््च्थ्व्व्दसल 7 द 


[कर 

श्रद्धाकी कमीका कारण 

एक सजनका पन्न मिला है, पत्र गोपनीय है, इससे उसे 
अविकल प्रकाशित न कर उप्तके एक अशका सार यहाँ छापा 
जाता है और पत्र-छेखकके साथ ढ्वी अन्यान्य पाठक-पाठिकाओंके 
छामके लिये पत्रका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया जाता दे | 
आप छिखते दैं--- 

मेरे एक सम्बन्धीको परोपकारका कार्य करते एक फौजदारी 
मुकदमेमें फँसना पड़ा । निरपराधको बचाना कतंव्य समझकर मैं 
“अच्छे-अच्छे बाकूसिद्ध संतों! के पास गया और उनसे मैंने अपने 
सम्बन्धीके छूटनेका वचन पाया | कई तरहके सम्पुट्युक्त पाठ, 
अनुष्ठान और अनेक यन्त्र-मन्त्र-हवन आदि करवाये | बनारसके 
पराम-ताम-वैकः से सवा छाख श्रीराम-ताम कर्ज छेकर उनको मेरे 
सम्बन्धीसे लिखवाया | खय॑ कई वार रो-रोकर ईश्वरसे प्रार्थना 
करता रहा | इतना सब करनेपर भी मेरे सम्बन्धीको एक साल 
सख्त कैदकी सजा हो ही गयी | अन्तमें अपील करनेपर छ, महीने- 
की सजा बहाल रद्दी | जिन सर्तोका वचन कभी मिथ्या नहीं हुआ 
या, वद्द मिथ्या द्वो गया | मेरी ग्राथंना असफलछ हुईं, मेरी श्रद्धाको 
बडा वक्का लगा और घनका नाश तो हुआ ही | अब तो यद्दी 
ठीक जान पडता है कि भव-भय-नाशके लिये द्वी श्रीराम-नामका 
आधार लेना चाहिये और शुभ कर्म करने चाहिये जिससे दु'खर्मे 
न पड़ना पड़े | भगवान्‌ कोई अपराध क्षमा नहीं करता, उसके 
नाममें पापका पद्धाड़ भस्म करनेकी शक्ति वबतछायी जाती है, उसके 
साथ इतना और जोड़ देना चाद्दिये कि 'भावीको भगवानका नाम 
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भी नहीं मिठा सकता |? अब मुझे ईश्वरका भय तो पैदा हो गया है, 
मगर आशा नहीं रही और जब आशा नहीं रही, तत्र प्रीति कहाँ? 
इसल्यि आप ऐसी बात बताइये जिससे ईश्वर, संत और सदूस्रन्यों- 
में मेरी श्रद्धा बढ जाय |! यही पत्रके एक भागका सारांश है, 
दूसरे भागमें साधनसम्बन्धी बातें हैं, उनको यहाँ लिखनेदी कोई 
आवश्यकता नहीं | 

ये भाई श्रद्धालु होनेके साथ द्वी बहुत सरलह्वदयके जान पड़ते 
हैं | इस घटनासे पूर्व इनकी विशेष श्रद्धा जिस सरल्ताको ढिये 
हुए थी, अब श्रद्धाके कम होनेमें भी इनकी वद्दी सरलता कारण दे | 
जरा गद्दरे जाकर विवेकपूर्वक सोचनेसे “ईश्वर, संत और सदय्रन्योमें? 
श्रद्धा कम होनेका तनिक-सा भी कारण नहीं दीखता। मिथ्या 
आउम्बरों और बनावटी चमस्कारोंमें श्रद्धा रखनेसे मनुष्यको असफलता- 
के कारण समय-समयपर यथार्थ सच्चे सिद्धान्तों्मे भी श्रमत्रद् 
अश्रद्धा हो जाया करती है । कुछ-कुछ इस प्रसन्न भी ऐसा ही 
हुआ जान पड़ता है । मिथ्या आडम्बरोंमें अश्रद्धा द्वोना तो उत्तम 
और आवश्यक ही है । अपनी “वाकसिद्धिका ढिंढोरा पीटनेवाले संत' 
नामघारी व्यक्तियोंमें, “जन्तर, मन्तर, टोना, जादू/ बतछाने और करनेवाढों- 
में एवं अपनी सिद्धियों तथा चमत्कारोंके वल्से सारे सद्भूठेसि छुड्ानेका 
ठेका लेनेवा डॉमे अधिकांश लोग पाणण्डी होते हैं और मोले-भाले विपत्ति- 
ग्रस्त मनुष्योकी चिकनी-चुपड़ी बातंसिमिध्या विश्वास दिखाकर अप॑ना 
उल्द् सिद्ध किया करते हैं| कहीं काकतालीय-न्यायसे किसी 
कारणवश कार्य सिद्ध द्वो गया तबतो पूछना द्वी क्या है, फिर तो 
'वाकूसिद्धिः की अवस्थासे ऊँचे उठकर ये तत्काछ ईश्वरके अवतार 
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ही बन बेठते हैँ एवं छोगोंको ठग-ठगकर मनमानी मौज करते हैं । 
काम सिद्ध नहीं हुआ तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता | धनका 
और वर्ममें श्रद्धाका नाश होता है तो पूछनेवालेका होता है, बावाजी 
तो सिद्धके सिद्ध द्वी रहे, एक नहीं तो दूसरा गॉइक सह्दी । ऐसे 
ही पाखण्डियोंकी कपठभरी करवूतोंसे सीघे-सादे भले ल्ली-पुरुष ईश्वर 
और धर्ममें अविश्वासी द्वो जाते हैं | हिंदू-वर्मके सारे शरीरमें धर्मके 
नामपर पाखण्डका प्रचार करनेवाल्य यह एक घुन छग गया है, जो 
उसे खाये डालता है| भारतमें शायद द्वी ऐसा कोई स्थान द्वोगा, 
जहाँ इन पाखण्डियोंकी सृष्टि न हो गयी दो | ऐसे लेगोंसे सदा 
बचनेकी कोशिश करनी चाहिये | जो धन लेकर उसके बदलें 
अपनी सिद्धि, चमत्कार और “जन्तर-मन्तर' से दुःख छुड़ानेकी डींग 
हॉँकता हो, उससे सदा सावधान ही रहना उचित है । 

यद्द बात सदा स्मरण रखनेकी है कि सत्यको ग्राप्त, सत्यपर 
आइरूढ़, सत्यभाषी और सत्यके द्विमायती ईश्वरके परम प्यारे सिद्ध 
भक्त खाभाविक ही प्राणिमात्रका भठा चाहते हैं, परन्तु सिद्ध 
कहलानेके लिये वे किसीको आशीर्वाद नहीं देते और कहीं उनके 
मुखसे कभी ऐसा कुछ निकछ जाता है तो सत्यके प्रतापसे वह कमी 
व्यर्थ नहीं होता | हाँ, कुछ ऐसे दयाढु, परदु.ख-दुखी सरल 
प्रकृतिकि उपासक या साधक संत भी होते दें जो फिसीको दुःखर्मे 
देखकर उसे धीरज वँधानेके लिये आशीर्वाद दे दिया करते हैं या 
निश्चयात्मक शब्दोंमें कह दिया करते हैं कि "तुम्हारा काम सिद्ध हो 
जायगा, चिन्ता न करो |? ऐसे साधकोंकी वाणी सफल होती है तो 
उनके तपका नाश द्वोता है, तपके अभावमें सफर होनेमें भी संदेद 
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रहता है । ऐसी स्थिति्में इस प्रकारके साधकोंके छिये आशीर्वाद 
या वरदान देनेमें सावधानी रखनी चाहिये; क्योंकि वाणी सफल होने- 
से तपका नाश होगा और तपके नाशसे सफढता नहीं होगी, जिससे 
ल्लेगोमें ईश्वर और धमंके प्रति अविश्वास उत्पन्न द्वोगा। सफल होनेसे 
पूजा-प्रतिष्ठा बढ़ जायगी और प्रतिष्ठाका छोम हो जानेपर पतन 
निश्चित है, इधर तंग करनेवालोंके बढ़ जानेसे बराबर आशीर्वाद 
देते-देते जीवन असत्यमय हो जायगा और सारे साधन छूट जायँगे। 
मुझे माछम नहीं कि पत्र-ेखक भाई इनमेंसे किस ढंगके 'वाकसिद्ध” 
संतेकि पास गये थे, परन्तु इतना अवश्य मानना पड़ता है कि वे 
जिनके पास गये थे, वे छोग वाक्सिद्ध नहीं थे, होते तो उनके 
बचन झूठे ही क्यों पड़ते 
में इस बातको मानता हूँ कि शात्रोक्त अनुष्ठानादि प्रायश्रित्तेसि 
पापका नाश अवश्य होता है। यह सच है कि कर्मफठका नाश 
भोगे बिना नहीं होता, परन्तु प्रायश्वित्त भी एक प्रकारका भोग ही 
है | अवश्य ही, प्रायश्चित्त-कर्म होना चाहिये श्रद्धाके साथ और 
मन्त्र तथा विधिसे स्वेथा पूर्ण | जिस कर्ममें श्रद्धा नद्दीं द्वोती, 
उसका तो कोई फल ही नही होता । भगवान्‌ कहते हैं-- 
अभ्रद्धयया हुत दत्त तपस्तमत छत व यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इद्द ॥ 
(गीता १७। २८) 
“हे अर्जुन ! श्रद्धा त्रिना किया हुआ दृवन, दिया हुआ दान, 
तपा इआ तप और कोई-सा भी किया हुआ कर्म असत्‌ कदछाता 
है, उससे इस छोक या परलोकमें कोई भी झा नई द्वोता |? 
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विधिह्ीनता या विधिके विपरीत करनेपर तो कर्मबैगुण्य हो 
जानेसे कर्मका सफर होना सम्भव ही नहीं, प्रव्युत विपरीत फलठतक 
हो जाता है । एक मनुष्यकी सत्री बीमार थी | उसने श्लीकी रक्षाक्रे 
लिये देवीजीका अनुष्ठान कराया | पाठ करनेवाले पण्डितनी कुछ 
भाँग खाया करते थे। नशेमें वे भार्या रक्षतु भेरवी” हे मैरवी ! 
भाषांकी रक्षा करो? की जगह ५भार्या भक्षतु भेरवी” “हे भेरवी ! 
भायांको खा डालो? पढ़ने छगे | फल यह्द हुआ कि पाठ करानेवाले- 
की पत्नी मर गयी | आपम्रन्थोमें भी उच्चारण-दोप और विधिद्दीनतासे 
विपरीत फछ द्वोनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं | इसके सिवा यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि हमारे वर्तमान अनुष्ठानका फछ पापके 
नाश करनेमें कितना समर्थ है ? क्‍योंकि यद्द कोई निश्चित बात 
नदीं है. कि मनुष्यको इस समय जो कष्ट प्राप्त हो रद्दा है बद्द उतके 
कौन-से पूर्वकृत कर्मका फल है । पाप-पुण्यके सब्वितसे प्रारब्ध 
बनता है और उसीके अनुसार दुःख-छुखका भोग करना पड़ता है, 
परन्तु त्रिकालज्ञ योगीके अतिरिक्त शायद कोई भी ऐसा पुरुष नहीं, 
जो इस बातका निर्भ्नान्त निर्णय कर सके कि कौन-सा फलभोग 
किस कर्मका फल है £ हम वर्तमानमें किसी फठ्मोगके नाश करने- 
के लिये जो ग्रायश्वित्तरूप कर्म करते हैं, सम्भव है कि वह दइर्मे 
इस समय फल देनेवाले प्रारब्धके नाश करने छायक न हो, इससे 
प्रारब्धका फल तो हमें अभी भोगना ही पडे और यह्द प्रायश्चित्त कर्म 
नवीन कर्मके रूपमें सब्चितमे जमा हो जाय, जिसका फल दइमें भविष्य- 
में कमी प्राप्त द्वो | मान छीजिये कि एक मनुष्य पुत्र या व॑नकी 
प्राप्तिके लिये, अयवा-किस्री. भानेवाली या आयी हुईं विपत्तिके विनाश- 
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के लिये किसी यज्ञका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है और तदनन्तर 
ही उसको पुत्र या धनकी प्राप्ति दो जाती है। अथवा विपत्ति दूरुह्ो जाती 
है। इस पुत्र-धनकी पग्राप्तियाविपत्तिनाशरूपी फलमेंउसका इस समय किया 
हुआ भनुष्टान कारण है या पूर्वजन्ममें किया हुआ कोई अन्य कर्म कारण है, 
इस बातका निर्णय करना बहुत ही कठिन है | सम्भव है, पुत्र-धनकी 
प्राप्ति था विपत्तिका नाश किसी पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मके फलरूपमें 
हो गया हो और वर्तमान कर्मका फल आगे मिले | इसी प्रकार यह 
भी सम्भव है कि मनुष्यके इस समयका अनुष्ठान गलती रह जानेसे 
पूरा ही न हुआ हो, जिसके कारण उसका कुछ भी फल न मिले 
अथवा विधिकी विपरीततासे यह कर्म किसी बुरे फका कारण बन 
गया द्दो जिससे मनुष्यकी विपत्ति और भी बढ़ जाय या भविष्यमें 
उसे दुःख भोग करना पड़े | इसके सिवा यह भी सम्भव दे कि 
इस अनुष्ठानका फल तो जरूर हुआ हो; परन्तु वर्तमानमें फल 
देनेवाला प्रार्ध विकट होनेके कारण इस अनुष्ठानसे उसका पूरा 
प्रायश्वित्त न हो पाया हो, जिससे जितने अंशमें फलभोग शेष रहा द्वो, 
उतना भोग करना ही पड़े, जैसे फाँसीके बदलेमें काँठा गड़कर रह जाय 
अथवा दस साढकी कैदके बदलेमें दस द्वी मद्दीनेकी हो जाय | 
इसलिये शाल्रोक्त अनुष्ठानोंमें अविश्वास कदापि नहीं करना चाद्िये ! 
अच्छे पुरुषोंद्वारा विधिसज्गत साद्नोपाज्न अनुष्ठान द्वोगा, तो उसका 
फ्‌छ अवश्य द्वी शुभ द्वोगा | अनुष्ठान करनेवाले छोग अवश्य ही 
विविके ज्ञाता, संयमी, निःखार्था और यजमानके पूरे द्वितैपी द्वोने 
चाहिये | 

अब रहीं श्रीराम-नामके द्वारा होनेवाले फडकी बात । सो मेरे 
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विश्वासके अनुसार तो प्रेमपूर्वक श्रीराम-नामका जप-कीतंन करनेसे 
खय॑ श्रीभमगवान्‌ वशर्में हो जाते ढैँ, तब सासारिक फरछ, सिद्धिकी 
तो बात ही कौन-सी है ? परन्तु श्रीगाम-नामका प्रयोग सासारिक 
कार्योकी सिद्धिके लिये करना उसका अपमान करना है । उगते हुए सूर्य- 
की लालिमाके द्वारा अमावास्थाके धोर अन्धकारके नाश होनेके समान 
ही जिस श्रीराम-नामके आभासमात्रसे द्वी दुःखेंके समूह समूल नष्ट 
दो जाते हैं, उस श्रीराम-नामको संसारके कार्योर्मे छगाना वनराज 
सिंहको मामूली कुत्तेपर छोड़नेके समान ही निन्दनीय है | भगवस्प्रेम 
और मगवन्नाम भगवध्याप्तिके लिये हैं, न कि तुच्छ सासारिक कार्थों- 
की सिद्धिके लिये । इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रद्धापू्वक भगवन्नाम- 
जप करनेसे सासारिक कार्योर्मे अवइय सिद्धि प्राप्त होती है | इस 
बातका मुझे भपने जीवनमें उस समय कई वार प्रत्यक्ष अद्भुत 
अनुभव द्वो चुका है जिस समय कि मैं श्रीराभ-नामके महत्त्वको न 
समझकर उप्तका सासारिक कार्योकी सिद्धिके लिये प्रयोग करता या, 
परन्तु यह भी श्रीराम-नामका श्रद्धापूबंक जप करनेसे द्वी होता हैं । 
मेरी समझसे तो यदि उक्त सज्जन कह्दींसे भी कर्ज न लेकर श्रीराम- 
नाममें भरोसा करके खयं ग्रेमपूवक जप करते तो कदाचित्‌ भगव- 
व्कृपाके किसी अकथनीय कारणसे उनका यद्ध संकट न भी ठछता 
तो उन्हे सच्ची शान्ति तो अकश्य द्वी मिक जाती और श्रीराम-नाममें 
उनकी श्रद्धा निश्चय बढ़ती । 

रदी प्रार्थनाकी बात, सौ प्राथनासे तो सब कुछ द्वोता है । 
प्रार्थनासे कष्ट-सहनकी शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही यदि ज्ात॑- 
भावकी सच्ची प्रार्थना हो तो उससे दुःख भी टल जाते हैं । ठक्क 

भ० च० भा? २-१ै०-- 
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क्या जाते हैं, उनका समूछ नाश हो जाता है | दुःखके नामसे 
पुकारी जानेवाडी सांसारिक घटनाओंका खरूपसे भी नाश हो 
सकता है, परन्तु भगवत्कृपासे अज्ञान मिट जानेपर किसी भी घुख- 
दुःखसंज्ञक घठनाकी खरूपसे प्राप्ति या विनाशके लिये आकाह्ला दी 
नहीं रद्द जाती। ऐसा पुरुष छोकदृष्टिमें दी छुख द्ुःखको प्राप्त 
होता है, वास्तवमे तो वह सुख-दुःखसे सर्वथा मुक्त है, घटना जो 
कुछ भी हो । भगवान्‌ कहते हैं--- 
ये रूब्ध्चा चापरं छामं मनन्‍्यते नाधिक॑ ततः। 
यस्सिन्स्थितो न दुःखेन ग़ुरूुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६ । २२ ) 
परमात्माकी प्राप्तिरृपी परमछाभकों पाकर वह उससे अधिक 
कोई भी दूसरा लाभ नहीं मानता और इस प्रकारकी भनिर्वेचनीय 
अवस्थार्मे स्थित पुरुष बड़े-से-बड़े दुःखसे भी विचलित नहीं होता । 
जैसे सूर्योदयके पश्चात्‌ बिजलीकी रोशनी अनावश्यक, शोभाहीन 
और फीकी पड़ जाती है, फिर दस-बीस बत्तियोंके अधिक जल 
जाने या सबके एक साथ द्वी बुझ जानेपर जैसे किसीको कोई छुख- 
दुःख नहीं होता, इसी प्रकारकी स्थिति परमात्माको प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे की गयी प्रभुविरद्दकी सच्ची आतंप्रार्थनाके फलरूपमें हो जाती 
है | इस दशाको ग्राप्त पुरुष द्वी परमात्माका प्यारा भक्त है। 
मगवानने खयं श्रीमुखसे कद्दा है--- 


यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काड्क्षति । 


शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ 
(गीवा १२। १७ 2) 


धजो नकभी ( सासारिक प्रिय बस्तुको प्राप्तकर ) इर्वित द्ोता 
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हे, न ( उसके नाश होनेसे ) द्वेष करता दे, न ( नाश होनेपर ) 
शोक करता है, न ( उसको पुनः पानेके लिये ) इच्छा करता है 
और जो सभी शुभाझुभ कर्मोके फलका त्यागी है, वह भक्तिमान्‌ 
पुरुष मुझको प्रिय हे ।? अँधेरेमें दवी रोशनीके मिलनेपर हर्ष, उसके 
बुझनेमें द्रेष, बुझ् जानेपर चिन्ता और उसे फिरसे जलानेकी इच्छा 
होती है, यह झुमाशुभ अन्धकारकी अवस्थामें द्वी है। सूर्यकी प्रखर 
प्रकाशर्म इनमेंसे कोई-सी बात नहीं रह जाती । इसी अ्रकार अज्ञान- 
रूपी अन्धकारें ही सासारिक विपर्योकी ग्राप्तिको शुम और अश्युभ 
समझा जाता है और उन्हींका नाम सुख-दुःख द्वै | ज्ञानके ग्रकाशमें 
तो इन सारे मायिक प्रपश्चोंकी सत्ता एक अखण्ड परमात्मसत्ताके 
रूपमें वदल जाती है, फिर उनके होने, न होनेमें कोई सुख-दु.ख 
रह ही कैसे सकता है * घुख-दु-ख वास्तवमे मनकी कल्पनामात्र हैं, 
वे किसी वस्तु या घटनामें नद्ढीं हैं | तपखी साधु कष्ट सहंकर तप 
करनेमें और परोपकारी पुरुष परार्थ ग्राणत्याग करनेमें छुख मानते 
हैं। आज भी दम देखते हैं कि अनेक छोग अपने ध्येयके लिये 
जेल जानेमें सुख समझते हैं, मानसिक सन्‍्तोष और सुखके कारण 
किसी-किसीका फाँसीकी सजा छुननेके बाद भी वजन बढ़ जाता 
है| जब सासारिक भावनाअभंसे इस ग्रकारकी कठिन दुःखसंज्ञक 
स्थितिमें सुखका बोध हो सकता है, तब परमात्माकी सच्ची प्रार्थनासे 
उपलब्ध परमात्माके अमेद ग्रेमकी स्थितिमें सभी विषर्योका परम 
छुखरूप बन जाना कौन आश्चर्यकी बात है * 

यह कभी नहीं मानना चाहिये क्रि भगवान्‌ कोई अपराध 
क्षमा नहीं करता [? भगवान्‌का सृष्टिसब्चाडन-सूत्र ही उनकी दया 


जन बज 
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और क्षमासे भरा है। भगवान्‌ कितने दयाद्ध और क्षमाशील हैं 
हमारा हृदय तो इस बातकी कल्पना द्वी नहीं कर सकता | जगत्‌ 
अब्रतक दया और क्षमाकी जिस सीमातक पहुँचा है वह तो परमात्मा- 
की दया और क्षमाके एक साधारण अणुके समान भी नहीं है। 
भगवानका प्रत्येक विधान दया और क्षमासे पूर्ण है । अशश्य ह्टी 
कहीं-कहीं हम अल्पज्ञ जीव भगवान्‌की दया और क्षमाका असली 
खरूप न समझकर मनचाह्दा आत्मविनाशी कार्य सफल न दोनेके 
कारण उसकी अनन्त दयाद्गता और क्षमाशीवढुतापर सन्देह करने 
छगते हैं | क्या कद्दा जाय १ जिस भाग्यवान्‌को भगत्रानूकी अनन्त 
दया और क्षमाकी तनिक-सी भी झाँकी देखनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ 
है, वह तो सदाके लिये उनके हाथों बिक गया है | गद्गदकण्ठसे 
अस्कुठ स्वरोसे, अश्रुविगलित नेन्नोंसे उनके गुण गाता हुआ वह्द जिस 
परमानन्दका आस्वादन करता है, उसे वह्दी जानता है । 

इसी प्रकार 'भगवान्‌का नाम भावीको नहीं मिठा सकता? यह्द 
बात भी ठीक नहीं | जब भगवन्नामके आश्रयसे सारी भावियोंके 
आधार संसारका अस्तित्व ह्वी परमात्माके रूपमे पछठ सकता है तब 
तुच्छ भावी मिटनेकी कौन-सी बात दवै ? अवश्य द्वी यह विषय 
अनुमवसाध्य है | तक और प्रमाणोंसे न तो इसकी सिद्धि की जा 
सकती है और न करना उचित ही है । 

आप भव-भय-नाशके लिये श्रीराम-नामका आश्रय लिया चाइते 
हैं और दुःखोंकी निबृत्तिके' लिये शुभ कर्म करना चाहते हैं सो 
बहुत द्वी अच्छी बात दै। मव-भय-नाशके लिये श्रीराम-नामका 
आश्रय लेना सर्वया उचित ही दे, परन्तु झुभ कर्मोका अलुष्ठान भी 


१४९ श्रद्धाकी कमीका कारण 


भगबदर्थ द्वी करना चाहिये । फिर दु,खोंकी आत्यन्तिक निद्ृति तो 
आप ही दो जायगी | आपके मनर्मे “ईश्वरका भय पैदा हो गया है! 
यह भी अच्छी वात है, ईश्वरके मयसे मनुष्य पापसि बचता है| 
परन्तु मेरा तो निवेदन है कि आप उस सवभयद्वारी भगवानके 
शरण होकर श्रद्धा और प्रेमसे अपनेको सर्वस्वसद्दित उसके चरणो- 
पर न्यौछावर कर दीजिये। यही मनुप्य-जीवनका सर्वोश्च साधन 
हे | यही ईश्वर, सत और सदम्रन्थोंकी आज्ञा दे । 

अपने सम्बन्धी महोदयकों समझाइये कि ईश्वर परम दयादु, 
न्यायकारी और क्षमाशील द्वै [उसके नामका आश्रय लेनेसे सब दु खों- 
का नाश हो सक्रता दै। आपको न तो किसी शुभ कार्यके करनेसे 
ही जेल जाना पडा है और न जेछकी निबृत्तिके लिये किये गये 
यथार्थ शुम कार्य ही व्यर्थ गये हैं | जेल द्वोनेमें आपको यदि कष्ट 
हुआ है तो वद्द आपके किसी पूर्वजन्मकृत भशुभ कर्मका फल है | 
यदि आपका वर्तमान कर्म शुभ था तो बढ्ध तो केवढ जेलकष्टका 
प्रारव्य भुगतानेमें निर्मित्तमर बन गया छे, उसका शुभ फछ आपको 
आगे मिलेगा । इसी प्रकार इस कष्टनिवारणार्थ आपने जो अनुछानादि 
कर्म किये हैं यदि वे पाखण्ड-दम्मयुक्त नद्दीं हैं और पाखण्डियों- 
द्वारा नद्दीं हुए हैँ. तो उनका फछ अवश्य शुभ हुआ है या अवश्य 
होगा--इसमें तनिक भी सन्देद् न करें | परम दयाढु, परम 
न्यायकारी परमेखरके राज्यमें उत्तम कर्मका उत्तम फल न द्वोना या 
उसका निष्फल होकर नष्ट दो जाना अथवा उससे घुरा फल होना 
क॒दापि सम्भव नहीं ! 
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क्या ईश्वरके घर न्याय नहीं है ! 


एक भाई पूछते हैं कि 'जो लोग प्रत्यक्षमें पाप करते हैं, 
गरीबोंको सताते हैं, छढ-कपटसे दूसरोंका घन हरण करते हैं, 
व्यभिचार करते हैं वे तो धन, पुत्र, मान आदिसे बड़े सुखी देखे 
जाते हैं और जो बेचारे घर्मके मार्गपर रहते हुए भगवान्‌का भजन 
करते हैं वे बड़े दुखी रद्टते हैं | ऐसा क्यों होता है, क्या ईश्वरके 
धरमें न्याय नहीं है ? 


इन भाई साहेबको सबसे पहले यह बात सदाके डिये मनमें 
इढ़तासे धारण कर लेनी चाहिये कि 'ईश्वरके घरमें कभी अन्याय नहीं 
होता | वहाँ तो सदा द्वी न्याय है, केवल न्याय ही नहीं, दया भी 
पूर्ण है | ईश्वर न्यायकारी द्वोनेके साथ दी परम दया भी है, उसकी 
प्रत्येक क्रियामें दया भरी है, हमें प्रमादवश वह दया-दिखलायी नहीं 
पड़ती |! इस विषयपर आगे चलकर कुछ लिखा जायगा | 

यह बात भी सवंया निश्चित नह्ीीं है कि पग्रध्यक्ष पाप करनेवाले, 
गरीबेंको सतानेवाले, छल-कपटसे दूसरोंका धन हरण करनेवाले और 
व्यमिचार करनेवाले सभी छोग धन, पुत्र, मान आदिसे खुखी हैं और 
धर्मके मार्गपर चढने तथा भजन करनेवाले सभी बड़े दुखी हैं । दमने 
इसके विरुद्ध कई उदाह्वरण प्रत्यक्ष देखे हैं | हाँ, यह अवश्य है कि 
जिन छोगोंके पास भोग-सामग्रीका अभाव होता है, जिनपर सांसारिक 
सड्डूट अधिक आते हैं, वे प्राय: भगवान्‌का भजन अधिक करते हैं; 
क्योंकि दुःखमें ढी परमात्माकी स्घ्ृति हुआ करती है । जब मनुष्य 
सब तरफसे निराश और निराश्रय हो जाता द्वै, तभी वह एकान्तचित्तसे 


१०१ कया ईश्वरक घर न्याय नहीं है ? 
भगवानको पुकारता दे, इसीसे कुन्तीने भगवानसे दुःखका वरदान 
माँगा या | इसके विपरीत धन, पुत्र, मान, बड़ाईसे छके हुए छोग 
ईइ््ररसमरण बहुत ही कम करते हैँ । इससे यह नहीं समझना चादिये 
कि वे छुबी हैं | मतछ॒ब यद्द है कि जसे शराबखोर जबतक नहोंमें 
पागल रहता हद्े तवतक वह अपनी असली स्थितिकों भूछा रद्दता है | 
वैसे ही ये छोग भी कुछ काछके लिये विषयमदसे उन्मत्त होकर भूले 
रहते हैं, इसीसे भतृहरिने पुकारकर कट्ठा था कि “मोहमयी प्रमाद- 
मठिराको पीकर जगत उन्मत्त द्वो रहा है | 

थोड़ी देरके लिये यद्द मान भी लिया जाय कि पाप करने- 
वार्लोके वन, सन्‍्तान आदिकी वृद्धि होकर वे घुखी होते हैं एवं 
सत्कार्य करनेवाले दुखी रहते दँ तो इसका मतलब यह नहीं है 
कि उन दोनोंके इसी जन्मके कर्मोका दी यह फल उन्हें मिल 
रहा है | अनन्त जन्मेंके सम्बित कर्मोमेंसे जिन कर्मोके द्वारा 
यह शरीर प्राप्त हुआ है, वे कर्म आरब्बरूपसे इस समय उर्न्दे 
फल भुगता रहे हैं । जिम्त ग्रारव्य-कर्मका फछ इस समय मनुष्य 
भुगत रहा है, दूसरा वर्तमान कर्म उससे बहुत प्रबछ हुए बिना 
फलदानोन्म्रुख प्राख़्वको रोक नहीं सकता | अच्छे बुरे जो कुछ भी 
कर्म मनुष्य कभी कर रहा दे वे सव उसके सम्वित बन रहे हैं | 
हाँ, यदि कोई ऐसा प्रवछ कर्म बन जाय तो द्वार्यो-हाथ प्रारब्ध 
बनकर फलदानोन्मुख प्रार्धघकों रोककर पहले अपना फछ भुगता 
दे, तो दूसरी बात दै-जेंसे किसीके प्राख्वमें पुत्र नद्वीं है, उसने 
विविवत्‌ साड्डरोपाड़ पुत्रेश्ि-यज्ञ किया, उस यज्ञरूप कमका प्रारब्ब 
अभी बन गया और उसके पुत्र हो गया | इसी प्रकार अच्छे-ुरे 
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कर्म जो अति बलगान्‌ होते हैं वे तुरंत प्रार्ध बनकर अपना फल 
पद्वले भुगता देते हैँ | परन्तु ऐसे प्रसड्ध बहुत कम होते हैं और 
जो होते हैं उनका भी हमें पूरा पता नहीं लगता; क्योंकि हमारे 
प्रारर्ध और वतंम्रान सभी कर्मोके बलढावलका पूरा निर्णय हमारी 
स्थूल बुद्धि नहीं कर सकती | 

एक शहरके किसी स्कूलमें एक मुद्दल्लेके दो छड़के एक क्लासमें 
साथ पढ़ते थे, दोनोंमें मित्रता थी | स्कूलकी मित्रता प्रायः निष्कपट 
हुआ करती है | स्कूलसे निकलकर मिन्न-मिन्न मार्गोका अवलम्बन 
करने तथा स्थिति छोटे-बड़े द्वोनेपर मित्रता रहना, न रहना दूसरी 
बात है | अच्छे लोग तो श्रीकृष्ण-छुदामाकी तरद्द हैसियतमें बड़ा भारी 
अन्तर पड़ जानेपर भी छड़कपनकी मित्रता निबाद्दा करते हैं परन्तु 
ऐसे लोग त्रिरले ही होते हैं | अधिकांश तो राजा द्वुपदकी भाँति धन 
या उच्चपद मिलनेपर लड़कपनके प्यारे मित्रका उसकी गरीत्र हैसियत 
होनेके कारण प्रायः तिरस्कार द्वी किया करते हैं | घन या पदके 
मदसे अंघचे हुए उन लोगोंकों एक गरीब कंगालको मित्र मानने या 
कइने-कहलानेमें बड़ी छजजा माद्म होती है | आजकल तो कुछ पढ़े- 
लिखे सम्य बाबू भोर धनवान पुत्रोंके लिये अपने सीचे-सादे गरीब 
ग्रामीण पिताकों भी अपने पाँच मित्रोंमें पितारूपसे परिचय देना 
सक्कोचका विषय हो गया है ! भस्तु । - 

दोनों मित्र पढ़कर स्कूलसे निकले, एक सदाचारी धर्मपरायण 
भक्त ब्लाह्मणका लड़का था, दूसरा एक धूसखोर और दुराचारी धनी 
राजपूतका ! घरकी सड्अतिका असर बालकोंपर सबसे ज्यादा हुआ 
करता है । ब्राह्मणका बालक स्कूछसे निकलकर पिताकी भाँति पाठ- 
पूजा तथा भक्तिभावमें छग गया और राजपूतका लछड़का दुराचारमें 
प्रवृत्त दो गया | अच्छे-बुरे गुण समीमें द्वोते हैं, किसीमें ज्यादा 
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किसीमें कम | राजपूत-वाछक धनी और दुराचारी होनेपर भी गरीब 
ब्राह्मण-चालकसे मित्रताका सम्बन्ध कमी नहीं भूछा। दोनों मित्र 
समय-समयपर मिलते, एकान्तमें एक-दूसरेके घुख-दुःखकी बातें 
कद्दते-खुनते | जो जिस कामर्म रद्दता है उसमें उसे खाभाविक ह्वी 
सुखकी प्रतीति द्ोने छगती दे | इसीसे वे दोनों अपने-अपने मार्गमें 
आनन्दकी अधिकता वबतव्यकर परस्पर अपनी-अपनी तरफ खींचनेकी 
चेश करते, परन्तु दोनोंका एक मत कभी नहीं द्वोता | ग्रेमर्मे कमी 
न होनेपर भी मतभेदके कारण दोनोका मिठना-जुछना खाभाविक ही 
कम हुआ करता | ब्राह्मण-कुमार भक्त-मण्डछीमें रहना अधिक पसंद 
करता तो राजपूतको शौकीन-मण्डलीर्मे ज्यादा आनन्द मिछता | 

ब्राक्षण वेचारा भीख माँगकर बडे कष्टसे वरका काम चछाता, 
उधर राजपूतके यहाँ रोज गुछछरें उड़ते | कई वार बद्द राजपूत 
अपने मित्र त्राह्मणसे कद्वता भी कि “त हमारी मण्डढीर्म क्यों नहीं 
आ जाता ? कई वार वह धन भी देना चाहता, पर सन्तोषी आह्यण 
अन्यायोपार्जित धनको अन्तःकरण अपविन्न द्वो जानेके मयसे कमी 
लेता नहीं | तव वह्‌ कहता, “भाई ! तेरे भाग्यमें ही दु.ख ट्खिा दर 
तब मैं क्‍या कहूँ ” ब्राह्मणको अपनी निर्धनतापर असन्तोष नदी या, 
बह अपनी स्थितिर्मे सनन्‍्तुष्ट था, परन्तु इधर उस राजपूतकों पिताकी 
ओरसे काफी घन मिलनेपर भी रात-दिन द्वाय-द्वाय ही ढगी रहती 
थी; क्योंकि दर तरहसे बावूगिरीमें उड़ानेके डिये तथा खुशामदी 
गुंडोंकी जेब भरनेके लिये उसको धनकी सदा जरूरत वनी ही 
रहती थी | 

निर्जछा एकादशीका दिन या | आह्मणने एकादशीका निर्जेल 
उपवास किया, रातकों जागरणके छिये वद्ध मन्दिरमें गया। 
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रातमर जागकर उसने हरि-नाम-कीत॑न किया | प्रातःकाल मन्दिरसे 
निकलकर वह नगे पॉव धर छौोठ रहा था, रास्तेमें एक काँचका 
टुकड़ा पड़ा था, अचानक पैरमें गड़ गया, खूनकी धारा वह्द निऋली | 
गर्मीका मौसम, छत्तीस घटेका भूखा-प्यासा, रातमरकी नींद, तिसपर 
यह वेदना ! ब्राह्मण घत्ररा-सा गया ! 

नगरमें एक नयी वेश्या हालमें ही आयी थी, रातको उसका 
गाना था, शौकीन बाबुओंका जमघट वह्दींपर था; बिजलीके पंखे 
चल रहे थे; शराब-कवावकी कोई कमी नहीं थी | जागे जितनी देर 
सुरीले सुरोका आनन्द छठा और जब मनमें आया तब सो गये तो 
नींदका सुख; बाबुओंने बड़े खुखसे रात ब्रितायी | कहना नहीं होगा 
कि ब्राह्मणका मित्र भी वहाँ जरूर पहुँचा था | प्रातःकाल वेश्याके यहाँसे 
निकलकर सब अपने-अपने घर जाने लगे | सभी नशेमें चूर झूम रहे 
थे | एककी पाकेटसे 'मनीबेग” गिर गया, उसमें पॉच हजारके नोट 
थे | उसको नशेमे क्‍या पता था कि मेरा मनीबैग कहीं गिर गया है | 
राजपूत-कुमार पीछेसे आ रद्दा था, उसने भाग्यवश कुछ शराब कम 
चढायी थी, इससे वह कुछ होशमें था | चलते-चलते मनीबैगपर 
उसकी नजर पड़ी. उठाकर देखा तो पूरे पाँच हजारके पाँच नोठ; 
वह आनन्दके मारे उछल पड़ा | सोचा, पिताजीने इधर कुछ द्वाथ 
सिकोंड लिया था, चलो कई दिनोके लिये मौज शौकका सामान 
सद्दज द्वी मिल गया | बेग जेबमें रखकर वह चलता बना । 

जिस रास्तेसे वह जा रहा था, उसी रास्तेमे उस ब्राह्मणके पैरमें 
कॉँच लगा था, वह बेचारा खून पोंछठकर जल्की पट्टी बाँध रद्दा था। 
मित्रको देखकर उसे कुछ हिम्मत हुई, पूछनेपर उसने सारी कथा 


श्५ज क्या ईश्वरके घर न्याय नहीं है? 


छुना दी | राजपूतने कद्दा-'भाई | तुम तो किसीकी बात मानते 
नहीं | दिन-रात पाठ-पूजा और राम-नामके व्यर्थके बखेडेमें छगे रह- 
कर जीवन वरबाद कर रहे द्वो | मछा क्‍या होता है राम-नाम 
बड़वडाने ओर मन्दिरोंमें जानेसे ? खानेको पूरा अन्न मिछता नहीं, 
कमाई करना तुम जानते नहीं, बात-बातमें तुम्हें पापका डर छगता 
है, वाल-बच्चे दुखी द्वो रहे ढें, तुम्हारी तो ह॒ृड्डियाँ ही चमक रही हैं, 
तिसपर कद्ते हो धर्म और राम-नाम संसार-सागरसे तार देगा। 
मरनेपर बैकुण्ठ मिलेगा | कोई देखकर आया है कि मरनेपर आगे 
क्या होता है ? भाई | आगे-पीछे कुछ नहीं द्वोता, व्यर्थ शरीरकों 
कष्ट मत दो, खाओ-पीओ, मौज करो, जबतक जीओ छुखसे जीओ, 
इन्द्रियोंसे आराम भोगो | मर जानेपर तो सिवा खाकके और कुछ ढ्वोता 
नहीं । मुझे देखो कितनी मौजर्मे हूँ | रात-दिन चेनकी वशी बजती 
है | रातको गया था परी गुल्शनका गाना सुनने, बड़े आनन्दसे रात 
कटी, सुबद्द वढाँसे निकछ तो पूरे पाँच दजारके नोट मिले |? यह्ष 
कहकर उसने मनीवेगमेंसे नोट निकालकर दिखछाये और फिर 
बोछ--छोड़ो इन बखेड्डोंकी, मेरे साथ चछो ओर आरामसे रहो |? 
ब्राह्मण घबराया हुआ था; विपत्तिके समय सद्दाजुभूतिभरे 
हृदयसे जो बातें कद्दी जाती हैँ उनका असर विपदृम्रस्त मजुप्यपर 
अवस्य द्वोता है, भतणव ब्राह्मणके हृदयपर भी मित्रकी बातोंका कुछ 
असर हुआ, योडे समयके लिये उसे अपने धर्ममार्गपर सन्देद्द दो 
गया, बह सोचने छगा--'ठीक द्वी तो है, मैं जिन कार्मोको 
मद्दापातक समझता हूँ उन्हींमें यद्व दिन-रात रत रद्बता है, 
तब भी इसे कितना खुख है और मैं दिन-रात भजन-पूजनमें रदता 


भंगवधच्वचो भांग र १५८ 
उसे उसमेंसे माल निकालना होता है तो सबसे पहले वही माल 
निकालता है जो सबसे पीछे रक्खा गया है; क्योंकि वही पहलेके 
माल्से आगे रक्खा हुआ है | मनुष्यने पिछले जन्मोंमें जो कुछ कर्म 
किये हैं वे सब सश्नित हैं और अब जो कुछ कर्म कतृत्वभावसे कर 
रद्दा है वद्द सब भी सश्वित बन रहे हैं | स्फुरणा सश्चितसे होती है 
इसलिये सबसे पद्दले वेसी दी स्फुरणा होगी जेसा नया सब्नित 
होगा । नये सद्वितके अनुसार स्फुरणा होनेमें सन्देह हो तो दो- 
चार दिन लगातार किसी काममें लगकर देखिये, मनमें उठ्ती विषय- 
की स्मृति रहती है या नहीं | रोज नाठकमें जाइये, नाटकोंकी बातें 
स्मरण आयेंगी । साधुओंके पास जाइये उनका स्मरण होगा | यह 
स्मृति द्वी स्फुरणा है जो नये सब्वितसे होती है । नये सब्वितका 
आधार है कर्म | अतएव वर्तमान कर्म अच्छा होगा तो उसका 
सपम्वित भी अच्छा होगा । सश्चित अच्छा होगा तो स्फुरणा भी अच्छी 
होगी । कर्म होनेमें स्फुरणा प्रधान है | स्फुरणां अच्छी होगी तो पुनः 
कर्म अच्छा द्वोगा। अच्छे कमसे पुनः भच्छा सब्चित और अच्छे सश्चितसे 
पुनः अच्छी स्फुरणा, फिर उससे पुनः अच्छा कर्म द्वोगा । इस प्रकार 
लगातार झ्ुभ कर्म बनते रहेंगे, जिनसे अन्तःकरण शुद्ध होकर कमी 
भगवस्कृपासे तत्त्वज्ञानकी उपलब्धि हो जायगी तो समस्त सश्वचित जलकर 
भस्म द्वो जायँगे | इसलिये सबको वर्तमानमें अच्छा कर्म करना चाहिये । 
दुष्ट सच्चितवश मनमें बुरी स्फुरणा मी हो तो मन॒ष्यको उसे सत्सब्नसे--.- 
विचारसे दबाकर अच्छे वी कर्ममें लगे रद्दना चाहिये | 


१९, क्या ईश्वरके घर न्याय नहीं है ? 

मनुष्य अविक समयतक जिस विपयका स्मरण करता है 
क्रमश उसमें उत्की समीचीन बुद्धि होकर राग हो जाता हैं । 
जिसमें राग दोता है उसीकी कामना होती है। जैसी कामना 
होती है वेसी दी चेश होती है । वह चेथ्ट द्वी कर्म है | फिर 
डगातार जेसे कर्म होते हैं, वेसी ही स्मृति दोती है । यह तॉता 
चला ही जाता है | इस विषयमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं | 
यद्द तो प्रतिदिनका सबका ग्रत्यक्ष अनुभव है | 

हे ब्राह्मण ! तेरे पूर्वसश्चित अच्छे न द्ोनेपर भी त्‌ इस 
जीवनके सत्सझसे अच्छे कर्म करने छगा, जिससे तेरे हृदयकी 
पूर्वजन्माजित कर्मजनन्‍्य बुरी स्फुरणाएँ दब गयीं। इस राजपूतके 
पूर्वसब्वित झुभ दोनेपर भी इसने कुसक्षसे बुरे कर्म करने आरम्म 
कर दिये, जिनसे लगातार बुरी स्कुरणाएँ हुईं और उनसे फिर 
लगातार बुरे कर्म द्वोते गये | अच्छी स्फुरणाओकों प्रकट ह्ोनेका 
अवसर द्वी नह्वीं मिला । तेरे सत्कर्म बढ़ते रहे और इसके दुष्कर्म । 
फरछ यह हुआ कि फलदानोन्मुख ग्रारूव्यकर्ममें रुकावट पड गयी। 
रुकावट ही नहीं पडी, तेरी सूलीकी वेदना काँचकी चोटमें और इसका 
सम्राट्पद पाँच दजार रुपयोंके छाभर्मे बदल गया |? 

ब्राह्मणने कह्दा--“खामिन्‌ | मैंने यह सुन रक्‍्खा है कि कर्मों- 
को भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता “अवश्यग्रेव भोक्तव्य 
कृत कर्म झुभाशुभस्‌ ।” सब्चितका नाश तो सम्भव है परन्तु आरूध- 
का नाश नहीं होता | वह्व तो छूटे हुए तीरकी भाँति भोगना ही 
पड़ता है | फिर क्या कारण है कि इमलोगोंके ग्रार्यकर्मके फर्लमें 
इतना परितन द्वो गया ! 


मंगवद्चचों भाग ३ (६० 

संत बोले--५तेरा कद्दना ठीक है, प्रारब्यका फल भोगे बिना 
नाश नहीं होता, परन्तु पहले यह समझो कि प्रारन्ध क्‍या वस्तु 
है ? अपने पूवेक्ृत कर्मोके फलखरूपमें ही तो ग्रारब्ध बना है परन्तु 
अबसे एक क्षण पहले तुम जो कर्म कर चुके वह्द क्या पूर्वेक्त नहीं 
है ? भाई ! कुछ कर्म ऐसे प्रबल होते हैं जो तुरंत सब्बित बनकर 
प्रारन्धके रूपमें परिणत हो अपना फल दे डालते हैं। ऐसा न 
होता तो 'ुन्रेष्टिः यज्ञ पुत्रद्दीन-प्रारब्धवाले व्यक्तिको पुत्रकी प्राप्ति 
कैसे होती ? यज्ञरूप क्रियमाणसे सद्वित होकर तुरंत प्रारब्ध बन 
जाता है और वह पुत्र न होनेके प्रारूघको पछठ देता है। या यों 
कद्दो कि वह भी एक दूसरा प्रारब्ध द्वी बन जाता है। दूसरे; 
प्रायश्चिचादिसे जो कर्मोंकी निदवृत्ति लिखी है, उसमें भी तो रह्टस्य 
है | प्रायश्वित्त वास्तवमें कर्मोका भोग ही तो है। किसीके ऋणको 
कोई रुपये देकर चुका दे या उसकी चाकरी करके भर दे, दोनों 
ही मार्गोंसे मनुष्य ऋणमुक्त हो सकता है | इसी प्रकार नवीन प्रारब्ध- 
का निर्माण या परिवर्तन होता है । 

“अवश्य ही ऐसे ह्ार्थो-हथ प्रारव्ध बननेवाले प्रबल क्रियमाण 
कर्म बहुत थोड़े होते हैं | तुम दोनोंके हो गये, इससे तुमलोगेंके 
भाग्यने भी पछण खाया । हरिमक्ति और इरिनामसे बढ़े-से-बड़े पापों- 
का प्रायश्चित्त अनायास द्वी द्वो जाता दै। भतख हे त्राह्मणकुमार ! 
इस कुसह्में पड़े हुए अपने मित्र राजपूतको भपने साथ ले जाओ 
और दोनों हरिसेवारूपी सत्कर्ममें छगे रद्ो ।! तदनन्तर संत राजपूतको 
सम्बोधन कर कद्ने छंगे---'हे राजपूत | तेरा भी बड़ा सौभाग्य दै 
जो तुझे ऐसा सदाचारी मित्र मिल है, अब इसके साथ रद। 


१६१ क्या इश्वरके घर न्याय नहीं है ? 


कुसड्तिका त्याग कर दे और भगवान॒का भजन कर । तुमडछोगोंका 
मद्जल होगा |? साधु इतना कहकर चुप हो गये | दोनों मित्र दण्डबततु- 
प्रणाम करके घर छीोठट आये और भमवद्भजनमें छग गये | 
इस दृशन्तसे यद्व सिद्ध हो गया कि ईखरके घर अन्याय नहीं 
है | अपनी-अपनी करनीका फल यथार्थरूपसे ह्वी सबको मिलता है । 
जिन पापकर्म करनेवार्लोकी सासारिक उन्नति देखनेमें आती है उनके 
लिये यद्द समझना चाहिये कि या तो उनका शुभ प्रारूघ इस समय 
फल भुगता रहा है, वर्तमान पापकर्मोंका फल उन्हें आगे 'चलकर 
मिलेगा, या उनकी जो उन्नति देखी जाती है उससे बहुत ह्वी अधिक 
द्दोनेवाली यी जो वर्तमानके प्रबछ पापकर्मोके फलसे नष्ट द्वो गयी। 
यह कभी नहीं समझना चाहिये कि पाप करनेसे उन्नति द्वोती है । 
छाखों-करोड़ों रुपयेकी आमद-रफ्त होनेपर भी शेषमें बचता उतना 
ही है जितना प्रारब्धवश बचनेकों होता है । रात-दिनका कठिन 
परिश्रम, परिश्रमजन्य बीमारियों और छोमवश किये हुए पार्पोका 
सम्वित और बुरे सब्चितसे होनेवाली कुत्रासनारूपी ह्वदयकी बीमारियाँ 
आदि अकय वढ़ जाती हैं जो उसे चिरकाडके डिये दुःख देनेवाली 
_द्वोती हैं । 
अतएव पापकर्मेसे सर्वदा बचे रहकर श्रीभगवान्‌का भजन- 
स्मरण करना चाद्दिये | भगवान्‌ न्‍्यायकारी द्वोनेके साथ ही दयादु 
भी हैं, यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये | जो उनकी ओर एक 
कदम आगे बढ़ता है, भगवान्‌ उसकी ओर पाँच कदम आगे बढ़ते 
हैं | वे जीवोंकी सतत अपनी ओर खींच रहे हैँ | उनकी कृपाका 
प्रवाह निरन्तर बह रहा है, जो उसमें डुबकी लगा लेता है. वही कतार्थ 


हो जाता है । 
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सची साधना 


हम बहुत उऊँची-ऊंची बातें करते हैं, ब्रह्मज्ञनकका निरूपण 
करते हैं, बात-ब्रातमें संसारके मिथ्या होनेकी सूचना देते हैं, छोगों- 
को उनके दोष दिखाकर बुर कहते और मभाँति-भॉतिके उपदेश 
देते हैं, परन्तु अपनी ओर बहुत कम देखते हैं | ऊँची-ऊँची बातें 
बनाते और बक्यज्ञाकका निरूपण करते समय भी हमारे हृदयके 
किसी कोनेमें सम्मान या कीतिंकी कामना छिपी रहती है, जरा 
गहरे जाकर देखनेसे इम उसे तत्काछ पकड़ सकते हैं | सच बात 
तो यह है कि जहाँ हमारा मन होता है, हम वहीं होते हैं और 
हमारी यथार्थ स्थितिका अंदाजा भी उसीसे छग जाता है | यदि 
हमारे मनमें बार-बार काम, क्रोध, ठोमकी इत्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं 
और ऊपरसे हम सत्सज्ककी बातें कर रहे हैं तो समझना चाहिये कि 
अभीतक हम असछी सच्सड्टी नहीं बन सके हैं । असली सत्सड्डी 
तब द्वोंगे, जब हमारा हृदय “सतः रूप परमाव्माके खरूपसे भर 
जायगा | काम; क्रोध और छोमकी दृत्तियाँ कभी धर्मानुकूछ आवश्यक 
समझी जाकर जगानेपर भी नह्ढों जगेंगी | विषयोके समीप रहनेपर 


१६३ सच्ची साधना 


भी विबयोंपर भोग-इछ्टिसे मन नहीं जायगा | खेदकी वात तो यह 
है कि आजकल हम सभी गुरु और ठपदेशक बनना चाहते हैं, 
श्रद्धाह्दु शिष्प बनकर सावनमें ग्रवृत्त नहीं होना चाहते, अपने 
भीतर रहे हुए मलकी कुछ भी परवा न कर दूसरेका मर वोना 
चाद्वते दें, परिणाम यह होता है कि हृदयमें मल और भी बढ जाता 
है, जिससे चित्त अद्ञान्त होकर नाना प्रकारके अन्यान्य दोषोंको 
भी जन्म दे देता है । अनेक प्रकारके मत-म्तान्तर, अमिमान, 
राग-देष, क्रोध, दिंसा आदिके वत्पन्न द्ोनेमें इससे बडी सहायता 
मिलती है | अतरब उचित यह है कि दम अपनी ओर देखे, अपने 
हृदयके मछको धोरयें, नम्नताकें साथ दूसरोंसे कुछ सीखना चाहें 
और जो कुछ अच्छी बात माद्धम द्वो, उसमें मन छगाकर चुपचाप 
उसका सेवन करे | एक आदमी ययार्थमें धनी हो और ससार उसे 
वनी न समझता द्वो तो उत्तकी कोई भी द्वानि नहीं होती, संसारके 
न माननेसे उसका धन कहीं चला नहीं जाता, परन्तु जो वन न 
दोनेपर भी घनी कद्ृछाता या कहटाना चाहता है, उसकी बुरी 
दशा दह्वोती है, वह खय भी अनेक दुःख भोगता है और जगत्‌को 
भी घोखा देता है | इसी प्रकार सत्पुरुष कददृलानेकी इच्छा नहीं 
रखकर सत्पुरुष बननेकी इच्छा रखनी चाहिये और उसके डिये 
श्रद्धांके साथ चुपचाप सदा प्रयत्ञ करते रहना चाहिये | जवतक 
अपना ध्येय न मिछू जाय, तबतक दूसरी ओर ताकनेकी भी फुरसत 


नहीं मिलनी चाहिये, यद्दी सच्ची साधना है। 
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तृष्णा 


तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीणोः | 

बुढ़्ापा आ गया, इन्द्रियोकी शक्ति जाती रद्दी, सब तरहसे 
दूसरोंके मुँहकी ओर ताकना पड़ता है, परन्तु दृष्णा नहीं मिटी । 
'कुछ और जी छूँ, बच्चोके लिये कुछ और कर जाऊँ, दवा लेकर 
ज़रा ताजा होझँ तो संसारका कुछ छुख और भोग दूँ | मरना तो 
है ही, परन्तु मेरे हायसे लछड़केका विवाह हो जाय तो अच्छी बात 
है, दुकानका काम बच्चे ठीकसे दाल ले, इतना-सा उन्हें और ज्ञान 
हो जाय!; बहुत-से दुद्ध पुरुष ऐसी बाते करते देखे जाते हैं । मेरे 
एक परिचित बुद्ध सलन जो लगभग करोड़पति माने जाने हैँ ओर 
जिनके जवान पौत्रकी भी सन्तान मौजूद है, एक बार बहुत बीमार 
पड़े | बचनेकी आक्षा-नददी--श्री- बड़ी ्लैजनघूबन्की गयी, भाग्यवरा 


१६५७ त्ष्णा 
उस समय उनके प्राण बच गये | में उनसे मिलने गया, मैंने शरीर- 
का हाछ पूछकर उनसे कद्दा कि “अब आपको संसारकी चिन्ता 
छोडकर भगवद्धजनर्मे मन लगाना चाहिये | इस बीमारीमें आपकी 
मरनेकी नौवत आ गयी थी, भगवत्कृपासे आप बच गये हैं, अब तो 
जितने दिन आपका शरीर रहे, आपको केवल भगवान्‌का भजन ही 
करना चाहिये |? उन्दोंने कह्ा--“आपका कहना तो ठीक दी है, 
परन्तु छड़का इतना होशियार नहीं है, पॉच साल मैं और जिंदा 
रहूँ तो घरको कुछ ठीक कर जाऊँ, छड़का भी कुछ और समझने 
लगे | मरना तो द्वे ही । क्या करूँ * भजन तो होता नहीं |? मैंने 
फिर कहा---“/अब आपको घर क्या ठीक करना है” परमात्माक्री 
कृपासे आपके घरमें कूफी घन दे । आपके छड़के भी बुड़डे हो 
चले हैं | मान छीजिये; अभी आप मर जाते तो पीछेते घरकों ठीक 
कौन करता ” उन्होंने सर्तासे कहा--५यद्द तो मैं भी जानता 
हूँ, परन्तु तृष्णा नहीं छूट्ती |? 

इस सच्ची घटनासे पता छगता है कि तृष्णा किस तरदइसे 
मनुष्यको बेरे रद्वती ढै । ज्यों-ज्यों कामनाकी पूर्ति होती है त्यों-ही- 
त्यों तृष्णाकी जलन बढ़ती चली जाती है । 


निस्खो वष्टि शर्त शती द्शशतं लक्ष सहस्त्राधिपो 
लक्षेद्ः सितिपालतां क्षितिपतिश्क्रेश्वरत्वं पुन' | 
चक्रेशः पुनरिन्द्रतां खुरपतित्रह्मास्पदं वाज्छति 
ब्रह्मा विष्णुपदं पुनः पुनरहो आशावधि को गतः ॥ 
जिसके पास कुछ भी नद्ढीं द्वोता वद्द चाइता दे कि मेरे सी 


भगवज्चचों भाग २ रद्द 


रुपये हो जाये, सौ द्दोनेपर हजारके लिये इच्छा होती है, हजारसे 
लाख, छाखसे राजाका पद, राजासे इन्द्रका पद, इन्द्र होनेपर ब्रह्मा- 
का पद पानेकी इच्छा होती है और ब्रह्मा होनेपर विष्णुपदकी 
कामना होती है । इस तरद्द तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती दै, 
इसकी कोई सीमा नहीं बॉधी जा सकती ! 

भेरे एक मित्र मुझसे कद्दा करते हैं कि जब हम निर्धन थे तब 
यह इच्छा होती थी कि बीस हजार रुपये हमारे पास हो जायेंगे 
तो हम केवल भगवान्‌का भजन ही करेंगे परन्तु इस समय हमारे 
पास छाखों रुपये हैं, वृद्धावस्था दो चली है, परन्तु घनकी तृष्णा किसी- 
न-किसी रूपमें बनी दी रहती है | यही तो तृष्णाका खरूप है । 

जगवके चुखभोगोंकी दृष्णाने ही लोगोंकों भगवानसे विधुख 
कर रक्‍्खा है। यह पिशाचिनी किसी भी कालमें भगवच्चिन्तनके 
लिये मनका पिण्ड नहीं छोड़ती | सदा-सर्वदा सिरपर सवार द्वी 
रहती दे। रेल्में, मोटरमें, गाड़ीमें, जद्दाजमें, मन्दिरमें, मस्जिदमें, 
दुकानमें, घरमें, बाजारमें, वनमें, समारमें और समारोहमें सभी जगह 
यह साथ रद्दती है। इसीसे मनुष्य दुःखोंसे छुटकारा नहीं पा 
सकता । भगवान्‌ श्रीराम कद्दते हैं--- 


सर्वसंसारदुःखानां. तृष्णैका दीघेडुःखदा । 
अन्तःपुरस्यमपि. या. योजयत्यतिखडडटे ॥ 


संसारमें जितने दुःख हैं उन सबमें तृष्णा दी सत्रसे अधिक 
दुःखदायिनी है । जो कमी धरसे बाइर भी नहीं निकलता, तृष्णा 
उसे भी बड़े सझ्ूूठमें डाल देती दे । 


१६७ त्प्णा 
भीपयत्यपि घीर॑ मामन्वयत्यपि सेक्षणम्‌ । प्र 
खेदयत्यपि खाननन्‍द तृष्णा कृष्णेब शर्बरी॥ 

तृष्णा महती अन्यकारमयी काछरात्रिकी तरद्द थीर पुरुषको 
भी डरा देती है, चक्षुयुक्तको भी अंधा बना देती है और शान्तको 


भी खेदयुक्त कर देती है । 
विपय-तृष्णामें मतवाले मनुष्योकी असफल्ताका दिः्दर्शन 
कराते हुए महाराज भर्तेह्डरि पुकारते हैं---. 
उत्खातं॑ निधिशड्या श्वितितर्ल ध्माता गिरेधातवों 
निस्तीण्ं: सरितास्पतित्रंपतयों यत्नेन सन्तोषिताः । 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीता उमशाने निश्या 
प्रातः काणवराटको5पि न मया तष्णे 5घुना सुझ्च माम ॥ 
घनकी तृप्णाने क्या-क्या काम नद्दी कराये | 
खोदत डोल्यो भूमि, गड़ीहु न पाई सम्पति। 
घोकत रह्यो पखान, कनकके छोभ रूगी मति ॥ 
गयो सिन्घुके पास, तदहों सुक्ताहु न पायो। 
कोड़ी कर नहिं रगी, उ्ृपनकों शीश नवायो ॥ 
साथे प्रयोग इमशानमें, भूत प्रेत बेतार सजि। 
कितहँ भयो न वांछित कछू अब तो दृष्णा मोद्दि तजि ॥ 
गडे वनके लिये जमीनका तछा खोद डाछा, रसायनके लिये 
धातुएँ #ँकी, मोतियोके लिये समुद्रकी याह छी, राजाओंको सन्तुष्ट 
रखनेमें वड़ा यत्र किया, मन्त्रसिद्धिके लिये रातों इमशान जगाया 
और एकाग्र होकर बैग हुआ जप करता रद्दा, पर खेद हे कि 
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कहींपर भी एक कटी कौड़ी द्वाथ न ढगी। इसलिये हे तृष्णे 
अब तो तू मेरा पिण्ड छोड़ | किर कहते हैं--- 
भ्रान्त॑ देशमनेकटुर्गविषम प्राप्त न किश्ित्फर्ल 
त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला । 
भुक्त मानविवर्जित परम्ृहेष्वाशड्रया काकवत्‌ - 
तृष्णे डु्मति पापकर्मनिरते नाद्यापि सन्तुष्यलि ॥ 
भटक्यो देश-विदेश, तहाँ कछु फलहु न पायो। 
निज कुलको अभमिमान छोड़ सेवा चित छायो ॥ 
सही गारि अरु खीझ हाथ झारत घर आयो | 
दूर करतहूँ दौरि, खान जिमि परघर खायो ॥ 
इहि भाँति नवायों मोहि ते, बहकायो दे लोभतल। 
अबहँ न तोहि सन्‍्तोष कहु, तृष्णा | तू पापिनि प्रवल ॥ 
तृष्णासे ही इतनी छाञ्छना, निर्लज्मता और इतना अपमान, 
ढुःख सहन करना पड़ता है । 
एक दुःखके बाद नया दुःख आनेमें तृष्णा ही प्रधान कारण 
द्ोती हे | मनुष्य किसी भी अवस्थामें सन्‍्तोष नहीं करता, इसील्ये 
बारम्बार उसकी स्थिति बदलती रहती है । तृष्णाके मारे भठकते- 
भटकते सारी उम्र बीत जाती है; अन्तमे वह जैसे-का-तैसा रह जाता है; 
पीछे हाथ मल-मछ्कर पछतानेसे भी कोई लाभ नहीं द्ोता । 
यदि भाग्यवश धन ग्राप्त भी हो जाता है तब भी चह्द दृष्णा 
उसका कुछ विशेष सदुपयोग नहीं होने देती, सारी उम्र वातोरमे दी 
बीत जाती है | 


अतरव बुद्धिमान, मनुष्योंको भोगोंकी ठृष्णासे मुँद मोइकर 


॥ १६९ त्प्णा 
7 परमात्माके छिये तृषित द्वोना चाद्विये। भोगोंसे कमी तृप्ति नहीं 
होती “बुल्ले न काम-अगिनि हुलतसी वहु विपय-भोग अर घी ते । 
अग्निमें घी डाछते जाइये, वह और भी घधकेगी | यद्दी दशा कामनाकी 
है। उसे बुझाना हो तो सनन्‍्तोपरूपी शीतछ जछ डालिये | धन तो 
ब्रही असछी दे जिससे मनुष्यकों सुख मिछता है | ऐसा धन सन्तोप 
है 'सन्‍्तोपः परम घनम्‌ |” ऐसे अनेक करोड़पति देखे जाते हैं जो 
तृष्णाके फेरमें पड़े हुए असन्तोप और अतृप्तिकी तीव्र आगसे जल 
रहे हैं. | उनके अन्तःकरणमें क्षणभरके डिये भी शान्ति पैदा नहीं 
द्वोती | इसीलिये तो वे महान्‌ दुखी रहते हैं--- 
-अद्यान्तस्थ कुतः छुखम्‌ । 
न्यायसे धन कमाने ओर उसका सदुपयोग करनेकी मनाह्दी 
नहीं है, परन्तु वनकी तृप्णासे मतवाले होनेकी आवश्यकता नहीं | 
इस्तीलिये शाल्वोर्मे इसके लिये एक मर्यादा वतायी है, क्योकि धनमें 
बड़ी मादकता होती दे, धनमद सत्रसे वडा मद होता है | यह मद 
मनुष्यपर जब चढ़ जाता है तब उसे अधा बना देता है | फिर 
वद्द अपने सामने जगतुर्मे किसीकों भी वुद्धिमान्‌ नहीं समझता | वे 
पुरुष धन्य ईँ जो धन द्वोते हुए भी मदद्दीन और विनत्र हैँ, परन्तु 
ऐसे पुरुष संसारमें विरले द्वी दोते हैँ | धनकी खाभाविक मादकता 
आये बिना प्रायः रद्दती नद्वीं। अतएवं साथक पुरुर्षोको चाहिये 
कि वे आजीविकाके लिये उतना द्वी कार्य करें जिससे उनका गृद्दस्थ 
बड़ी सादगीके साथ साधारणरूपसे ठीक चलता रहे | वन बटोरकर 
भोग भोगने या पुण्य कमानेकी इच्छा रखकर वनके डिये तृप्णा न 
करें, इससे परमार्थके साधनमें बड़ा वित्न द्वोता है | 
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घन कमाना बुरी बात नहीं है | धनकी तृष्णा द्वी बुरी दे । 
जगत्‌के किसी भी भोग्यपदार्थकी तृष्णा मनुष्यको बन्धनमें डाल 
देती है । तृष्णा हो तो एक प्यारे मनमोह्ननके मुखकमल-दर्शनकी 
हो, जिससे त्रिविध तापोंका सदाके लिये नाश हो जाता दर, परन्तु 
बद्द तृष्णा उन्ही भाग्यवानोंको नसीब होती है जो भोगोंकी तृष्णाको 
विषवत्‌ त्याग देते हैं | जो जगत॒के केवल देखनेमें रमणीय पदार्थोके 
असली जहरीले रूपको पहचानकर उनसे मुँद् मोड़ लेते हैं, उन्हींके 
अन्तःकरणमें मगवच्चरण-द्शनकी तीजत्र पिपासा उत्पन्न द्वोती है। 
फिर वे पागल हो उठते हैं उस रूपमाधुरीका दशेन करनेके लिये । 
उन्हें दूसरी बात झुह्याती नहीं | जगतूके विषयी छोग कोई उन्हें पागल 
समझते हैं, कोई मूर्ख समझते हैं, कोई निकम्मा समझते हैं, कोई 
अशक्त समझते हैं. और कोई अविवेकी समझते हैं परन्तु वे अपनी 
उसी घुनमें इतने मस्त रहते हैं कि निन्दकोकी ओर ताकनेकी भी 
उनको फुरसत नद्ढीं मिलती | प्यासके मारे जिसके प्राण छठपटाते हों, , 
वह जलको छोड़कर दूसरी जोर कैसे ताकेगा उसे जबतक जल 
नहीं मिल जायगा तबतक जगतकी गप्पें कैसे सुद्दाबेंगी * वद्द तो 
दौड़ेगा वहींपर जहाँ उसे जल दीखेगा | वह क्यों परवा करेगा छोगों- 
की जबानकी ? जिसके मनमें जो आवे सो कहे, उसे तो अपने 
कामसे काम | जो जगतकी ओर ताकते हैं, उनकी वात घुनते और 
उन्हें जवाव देनेके लिये ठद्टरते हैं उन्हें पूरी प्यास नहीं द्ोती, वे 
प्यासकी अधिकतासे छठपठने नहीं छगते । इसीडिये वन्हें छुनना, 


मर त्ष्णा 


ठहदरना और जवाब देना सूझता है | जिसके तृप्णा बढ़ जाती है 
बद्द तो उन्मत्त ह्वो जाता है ! 
रूगी है प्यास जोरोंसे द्वेंढता हैँ सरोबर को । 
खुद्दाता है नहीं कोई मुझे अब दूसरा कुछ भी ॥ 

जब इतनी तृष्णा बढ़ती है तब भगवान्‌का आसन डोछ जाता 
है, उन्हें आना पड़ता है वेकुण्ठ छोड़कर, उस रूपके प्यासे मतवाले 
भक्तको अतुलछ सौन्दर्यचुघा पिंठाकर सदाके लिये तृप्त और सन्तुष्ट 
कर देनेके लिये | भगवानके इस मनोहर मिछनसे सप्तारकी समस्त 
ज्वालाएँ शान्त हो जाती हैं, उसकी जन-मनहर अनोखी वाणी सुनते 
ही अविदाकी वेडियाँ पटापट टूट जाती हैं, कर्मोंका बन्चन खुल 
पड़ता है । अमावस्याकी घोर निशा शरदू-पूर्णिमाके अम्ृतभरे प्रकाश- 
के रूपमें परिणत हो जाती दे | वन, मान, कुछ, विद्या और वर्णका 
सारा अमिमान उस प्रियतमके प्रेमकी वाढ़में वह जाता द्ै-मायाका 
लेन-देन चुक जाता है | उसके ढिये दरवाजा खुल जाता है उस 
सर्वत्र अबाधित परमात्माके परम धामका | उसके कोई भी अपना- 
पराया नहीं रह जाता, सर्वत्र द्वी मोहनकी मधुर मुरलीका छुरीठा 
खर सुनायी पड़ने छगता है. और दीखने छगता द्वै सर्वत्र केवल उस 
एकका अपार विस्तार | ऐसी स्थितिमें वह उसीमें अनुरक्त, उसीमें 
तृप्त और उसीमें सन्त॒ुष्ट द्वो रहता है | उसके लिये फिर कोई भी 
कर्तव्य शेष नहीं रह जाता-- 

तख्य काय न विद्यते। 


2 +- 





भक्तिके साधन 

भक्तिके साधकोंके लिये यहाँ कुछ नियम लिखे जाते हैं । 
इनमेंसे जो साधक जितने अधिक नियमोंका पालन कर सकेंगे 
उन्हें उतना ही अधिक लाभ होगा । 

१-असत्य, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अमभक्ष्य-भक्षण बिल्कुठ 
छोड़ दे । 

२-दम्म कभी न करे, भक्त बननेकी चे्ट करे-दिखलाने- 
की नहीं । 

३-कामनाका सब तरद्द त्याग करे, भजनके बदलेमें भगवान्‌- 
से कुछ भी माँगे नहीं । 
| -अष्टमैथुनका त्याग करे, पुरुष अपनी विवाद्दिता पत्नीसे 

और ख््री अपने विवाद्धित पतिसे जद्दाँतक द्वो सके बहुत दी 

कम सद्दवास करे | दोनोंकी सम्मतिसे बिल्कुल छोड़ दें तो सबसे 
अच्छी बात है | 

७-ल्री परपुरुष और पुरुष परख्नीका बिल्कुछ त्याग करे । 
जद्दाँतक हो एकान्तर्मे मिखना-बोलना कभी न करे | 

६-मानकी इच्छा न करे, अपमानसे पत्ररावे नद्दीं, दीनता 
और नम्रता रखे, कडुआ न बोले, किसीका भी बुरा न चाहे, 


१७३ भक्तिके साधन 


प्रचर्चा-परनिन्दा न करे और किसीसे भी ब्णा न करे | 

७-रोंगी, अपाहिज अनाथकी तन-मन-वनसे खय सेवा करें, 
अपनी किसी प्रकारकी सेवा भरसक किसीसे न कराते | 

८-भरसक समा-समितियोंसे अछग रहे, समाचारपत्र अधिक 
न पढ़ें, विल्कुछ न पढे तो और भी अच्छी बात है | 

९--सवका सम्मान करे, सबसे प्रेम करे, सबकी सेवाके लिये 
सदा तेयार रहे | 

१०-तर्क न करे, वादविवाद या शाल्ार्थ न करे | 

१?-भगवान्‌, भगवज्नाम, भक्त और भक्तिके शाह्लोंमें दृढ़ 
विश्वास और परम श्रद्धा रक्खे । 

१२-दूसरेके धर्म या उपासनाकी विंधिका विरोध न करे | 

१३-दूसरोंके दोप न देखे, अपने देखे और उन्हें प्रकाश 
कर दे | 

१४-माता, पिता, खामी, गुरुजनॉकी सेवा करे । 

१५--नित्य छुबह-शाम दोनों वक्त ध्यान या मानसिक पूजा 
करे और विनयके पद' गावे | 

१६-प्रतिदिन भगवानके नामका कम-से-कम पतच्चीस दृजार 
जप जरूर करे | नाम वह्दी छे, जिसमें रुचि हो | “हरे राम द्वरे राम 
राम राम दरे दरे | हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे॥? 
मन्त्रकी १६ माछामें इतना जप हो सकता है | 

१७-कम-से-कम पंद्रह मिनट रोज सब बरके लोग ( छी-पुरुष- 
वाढक ) मिलकर नियमिवछपसे तन्मय द्वोकर भगवन्नाम-कीतंन करें | 
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१८-मभणबद्गीताके एक अध्यायका अर्थसहित नित्य पठन करे। 

१९-भगवानूकी मूर्तिके प्रतिदिन दर्शन करे, पास ही मन्दिर 
हो और उसमें जानेका अधिकार हो तो वहाँ जाकर दर्शन करे, 
नहीं तो घरमें मूर्ति या चित्रपट रखकर उसीका दर्शन करे। 

२०-जहाँतक द्वो सके, मूर्तिपूजा करे, त्रियोंकों मन्दिरोंमें 
जानेकी जरूरत नहीं, वे अपने घरमें ठाकुरजीकी मूर्ति रखकर 
सोलह उपचारोंसे रोज पूजा कर लिया करें। 

२१-संसारके पदार्थो्में भोगदृश्टिसे वेराग्य और सबमें ईश्वर- 
इश्टिसे प्रेम करनेका अभ्यास करे। 

२२-ईश्वर, अवतार, संत-महात्माओंपर कभी शड्ढा न करे । 

२३-यथासाध्य और ययाधिकार उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता, 
श्रीमद्भागवत ( कम-से-कम ११ वाँ स्कन्ध ), मह्याभारत ( कम-से-कम 
शान्ति और अनुशासनपवे ), वाल्मीकीय रामायण, तुझ्सीदासजीका 
रामचरितमानस, घुन्दरदासजीका उझुन्दरविछास, समर्थ रामदास- 
जीका दासबोध, भक्तमाछ, भक्तोंके जीवनचरित आदि भ्रन्थोंको 
पढ़ना, छुनना और विचार करना चाह्ठिये | 

२४-भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीनरसिंद्र आदि अवतारंकि 
समयनिर्णण और उनके जीवनपर विचार आदि न करके उनका 
भक्तिभावसे भजन करना चाहिये। पेड़ गिननेवालेकी अपेक्षा 
आम खानेवाला लाभमें रद्वता दै | थोड़े जीवनको असली कामर्मे 
ह्वी व्यय करना चादिये | _ 


इंश्वर-विरोधी हलचल 


कुछ समय पूर्व सोवियट रूसके मास्को नगरमें “ईश्वर-विरोधी 
सम्मेलडनः का एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें रूसके भिन्न-मिन्र 
प्रान्तोेके अनुमान सात सौ व्यक्ति प्रतिनिधिके रूपमें और अन्य 
देशोंके अनेक द्वी-पुरुष दर्शकके रूपमें सम्मिलित हुए थे | पता 
नहीं, उसमें कौन-कौन-से प्रस्ताव खीकृत हुए, परन्तु सम्मेल्नके 
नामसे ही प्रस्तावोंके खछूपका अनुमान किया जा सकता है। सम्भव 
है जीबोंके दुर्भाग्यवश वर्तमान संसारकी पतित सम्यता और मरणो- 
न्मुखी शिक्षा-दीक्षाके प्रभावसे इस प्रकारके ,आन्दोलनका जगवूमें 
और भी बिट्तार ढ्वो, परन्तु यह निश्चित बात है कि इससे बढ़कर 
बुरा आन्दोलन और महापातक दूसरा नहीं हो सकता | जो भाई 
सुख-शान्तिकी भ्रमपूर्ण दुराशासे इस प्रकारके घ्ृणित आन्दोडनसे ग्रेम 
या सहानुभूति रखते हैं, वे बडी भारी भूल कर रहे हैं.। धर्मका 
बाह्य रूप कुछ भी क्यों न रहे, उसमें यथावश्यक कितने ही सुधारों- 
की गुजाइश क्यों न समझी जाय, परन्तु ईश्वरकी सत्ताका पिरोध कर 
धर्मके मूल तत्त्वपर कुठाराधात करना पिशाचावेशित प्रमत्त पुरुर्षोकी 
पातकमयी क्रियाके सिवा और कुछ भी नहीं है| जिस साम्य और 
विश्वप्ुुखके परिणामपर पहुँचनेके लिये ईश्वरका विरोध किया जा 
रहा है, वह साम्य और विश्वप्य॒त्न माया-मरीचिकाकी भाँति एक 
श्रमपूर्ण अध्यासमात्र होगा और परिणाममें भीषण भशान्ति, दुःख 


और उपद्रवके दारुणाणवमें डूब जाना पड़ेगा । 
जबतक सारे विश्वर्मे परमात्माकी अखण्ड सत्ताका अनुमब 
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नहीं होता, तबतक प्रकृत साम्य और तजनित आत्यन्तिक सुखकी 
कभी सम्भावना नहीं है । ईश्वर-विरोधी विचार परमात्माकी सत्ताका 
खण्डन करते हैं, दुबंढ मनुष्प-प्राणीकी यद्द अविवेकपूर्ण अद्व॑मन्यता 
उसके समस्त झसुखोके नाशका कारण होगी । सराम्पके नामपर ' 
विषमय विषमताका विस्तार हो जायगा । 

इससे पूर्व भी जगतमें ईसरकी सत्तामें अविश्वास करनेवाले 
मनुष्य पैदा होते रहे हैं, उन लोगोंने भी मोहवश उस समयकी 
स्थितिके अनुसार अपने विचारोंका प्रचार किया है | श्रीमद्भगवद्गीताके 
आघुरी सम्पदाके प्रकरणमें इसी तरहके छोगोंकी ओर सड्जोत कर 
उनकी भावी दुर्गतिकी वर्णन किया गया है । यद्द निश्चित है कि 
ईइवरकी सत्ताको न माननेवाला समाज आरम्ममें सदाचारकी भित्ति- 
पर प्रतिष्ठित होनेपर भी आगे चछढकर भयानक असदाचारी हो जाता 
है | भगवानका भय और भगवांनका भरोसा दी मनुष्यको पापसे 
बचानेका एकमात्र सर्वोत्तम साधन है, ये दोनों बातें भगवान्‌की सत्ता 
स्त्रीकार किये बिना हो नहीँ सकतीं | जद्दाँ ये दोनों नहीं होतीं, 
वहीं मनुष्य उच्छुह्नछ और निराधार द्वो जाता है | फिर वद्द छुखस्वप्न- 
की कल्पना कर उसके साधनस्वरूप नाना ग्रकारके मनमाने आचरण 
करता है. और बात-बातमें मय तयां वेदनासे बचनेके डिये दुष्कर्मों- 
का आश्रय लेना चाद्षता है। इससे आगे चलकर अभ्यास-ऋमसे 
वह महान्‌ दुराचारी, ऋूर और नराघम बन जाता है। ऐसे दी 
मायामुग्ध मूढ़ मनुष्योके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने यद् घोषणा की है-- 

न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपद्चन्ते नराधमाः। 

- , - माययापह्तशाना  आछुरं भावमाश्िताः ॥ 


१७७ ईश्वर-विरोधी हलचल 


ऐसे मलुष्य दम्भ, मान और मदसे युक्त द्ोकर कभी पूरी न 
दोनेवाडी कामनाभोंके शिकार बन नाना प्रकारके भ्रष्ट आचरणोंमें 
पड़कर खय कष्ट भोगते हैं और दूसरोंके कष्तका कारण बनते हैं। 
अनेक ग्रकारकी चिन्ताओं और सैकड़ों आशाओंकी कठिन फॉँसियोंमें 
जकड़े हुए ये छोग काम-क्रोधको ही उद्देश्य-सिद्धिका प्रधान साधन 
समझकर अन्यायपूर्वक अर्थस्ययकी चेशमें रंगे रहते हैं | 'कामो- 
पभोगः ही इनके जीवनका उद्देश्य होता द्वै और इसीके लिये ये 
पञ्चु और पिशाचत्रत्‌ू जीवन विताते हुए द्वी एक दिन मर जाते हैं ! 
ईरवरकी सत्ताके विरोधियोंका यद्ध परिणाम अवश्यम्भावी है । 

स्थूलभोगवादकी शिक्षा, भोगोंमें मदत्त्ब-बुद्धि, ऐेहिक उन्नतिका 
माद्मात्य और उससे खुखी दोनेकी आशा, भोगियोंके भोगोंको 
देखकर मनमें उत्पन्न हुईं कामना, ईर्ष्या, जलन और ग्रतिद्विसा, 
गरीबेके प्रति शासक और धनवानोका दारुण विषम व्यवहार, शात्ों- 
की अवहेलना, रेल, तार, समाचारपत्रोंका अधिक प्रचार और ईशरको 
माननेका दम भरनेवाले व्ोगेकि अक्षम्य दम्भ-दुराचारका विस्तार 
आदि अनेक कारणंसि “ईइ्बर-विरोधी? वायुमण्डल तैयार हुआ है और 
इस समयके छक्षण इसकी बृद्धिके भजुकूछ दें, जो बढ़नेपर विश्ध- 
व्यापी मदह्दान्‌ अशान्ति और छ्लेशका निश्चित कारण होगा। 

अनेक कारणोसे छिन्-मित्र और कछुषित हुए भारतके आकाश- 
में भी इस दूषित वायुका प्रवेश द्वो गया है | एक दिन जिस देशर्मे 
आबालवबृद्ध-वनिता परमात्माकी सत्ताके अठछ विश्वासी थे, औश्वरकी 
सत्ताका प्रत्यक्ष दर्शन जिस देशमें सबसे पहले हुआ या, उसी 
पवित्र देशर्मे आज जगद्द-जगह ईंश्वरकी दिछगियाँ उड़ायी जाती हैं 


मं० च० भा० २---१२--- 
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और वह अपनेको शिक्षित, संस्कृत और ग्रगतिके पथपर आरूढ़ 
माननेवाले लछोगोंके मनोविनोदका कारण होता है | ईश्वरकी अनावहय- 
कता और ईश्वरकी सत्ताके बिरोधमें लेख और व्याख्यान होते हैं। 
इंश्वर दया करके इन भूले हुए भाईयोंको सदूबुद्धि प्रदान करे ! 

अब मुझे सर्वेसाधारणकी सेवामें, जो ईश्वरकी सत्ताको खीकार 
करते हैं, नम्रतापू्वक कुछ निवेदन करना है | नारदभक्तिसूत्रमे कहा 
है--इश्वक्को न माननेवाले नास्तिकका कभी स्मरण भी नहीं करना 
चाहिये |? क्योकि उससे मनुष्यकी दुबंड और सन्देहयुक्त बुद्धिमें 
श्रम होनेकी विशेष सम्भावना है| इसीसे संतोंने कहा है--“हार हर 
निंदा मुने जो काना | होह पाप योपात समाना ॥? परमात्माकी 
निन्‍दा करना और सुनना बड़ा भारी पातक है । इसलिये ययासाध्य 
इन दोनों ही कार्योसे बचना चाहिये। ऐसा साहित्य, ऐसा सद्भ, 
ऐसा दृश्य यथासाध्य कभी नहीं पढ़ना, सुनना, करना और देखना 
चाहिये, जिसमें इश्वरके विरोधकी तनिक-सी भी बात हो । 

लोग कहेंगे--'यों डरनेसे कबतक बचे रहेंगे ? जिस तरहके 
वायुमण्डल्में रहेंगे बेसा द्वी तो असर होगा, इसलिये इस तरद्दका 
कोई उपाय होना चाहिये जो ऐसे वायुमण्डडका हमपर कोई असर 
ही न हो !? बात बहुत ठीक दै। इमें अपनेको ऐसे दी दिव्य 
कवचसे संरक्षित होना पड़ेगा जो किसी भी वातावरणमें, कैसे भी 
भयानक आपघातमें सर्वथा सर्वदा सुरक्षित रद्ट सके | परन्तु सब 
आदमी ऐसे नहीं बन सकते | इसके छिये कुछ साधना करनी 
पड़ेगी । मगवान्‌की शरणागति द्वी यद्द दुर्भेध कबच है, जिसके 
प्राप्त करनेमें साधनाकी अपेक्षा है । जो छोग श्स कबचको प्राप्त 
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करना चाह, उन्हें अपनेको विश्युद्ध बनाकर साधनामें छग जाना 
चाहिये | जो पुरुष इस प्रकारकी साधनामें सकन हैं, उन्हें दूँकर 
उनसे मिलना और सावनाकी परम गोपनीय बार्तोको ययाधिकार 
जानकर तदनुकूछ आचरण करना चाहिये | पर सवंसताधारणके 
लिये, जो बहुत बड़ी-बड़ी समताकी बातें सुनकर भ्रममें पढ़ जाते 
हैं, यह उपाय छागू नद्वीं दो सकता, उन छोगोंकों तो ववकती हुईं 
अग्नि समझकर ईश्वरविरोधी” हृल्चरूसे बचना चाहिये | 

आवश्यकतासे अधिक बुद्धिवादके इस जमानेमें---हुष्क 
तकजालके मोहमय विस्तारमें यह खूब सम्भव है कि इस तरदकी 
बातें मूर्खताकी, अंब-श्रद्धाछी और गिरानेवाढी समझी जाये, परन्तु 
मेरी समझमें ईश्वरमें विश्वासी बने रहकर मूर्ख, अंधश्रद्धाह और 
श्रमित हुई छोकदृष्टिमं गिरा हुआ समझा जाना उससे बहुत अच्छा 
है, जो बड़ा विद्वान, तार्किक और आगे बढा हुआ कह्दछानेपर भी 
ईश्वरकी सत्ताका अविश्वासी द्वोकर यथेच्छाचार करता है । #श्वरको 
माननेवाछा मुृर्ख तर सकता है, परन्तु ईश्वरका विरोबी तार्किक कोई 
भी सहारा न पाकर मँझवारमें इब जाता है | 

यह कद्दा जा सकता है कि जो छोग अपनेको ईश्वर॒का 
माननेवाछा बतलाते हैं, वे कया वास्तव इश्वरकों मानते हैं ? यदि 
वे ईश्वरको मानते ढैं तो सर्वन्यापी, सर्वान्तर्यामी इश्वरके सब जगह 
सामने रहनेपर भी ठिपकर पाप क्यों करते हैं, अपने मनोंमें पार्पोको 
स्थान क्‍यों देते हैं ? और यदि वे ऐसा करते हैं तो फिर उनका 
ईश्वरकों मानना क्‍या निरा ढोंग नद्दीं है ? यदि उनका यह ढोंग है 
तो फिर मन और मुखको एक करके सत्यके आधारपर मनकी वात 
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स्पष्ट कहनेवाले क्‍या अपराध करते हैं £ इसका उत्तर यहद्द है कि 
ईश्वरको सर्वव्यापी माननेवार्लेका छिपकर पाप करना या मनमें भी 
पापको स्थान देना अवश्य द्वी अखामाविंक एवं ईश्वरक्री मान्यतामें 
कलड्टू है और दुःख है कि ऐसी बातें आजकल बहुत ज्यादा हो 
गयी हैं, परन्तु सच पूछा जाय तो यद्द उन छोगेंका अज्ञान है; न 
कि ईश्वरमें अविश्वास | जज्ञानपूर्वक विपरीत काम करनेवाल्य ढोगी 
नहीं होता, अविवेकी मूर्ख या पयश्रष्ट द्वोता है | ( अवश्य दी ऐसे 
कुछ ढोंगी भी मिल जायेंगे, जो समी क्षेत्रोंमे मिलते हैं | ) पथश्रष्ट 
मनुष्य मार्गपर आ सकता है परन्तु जो उस पयको पथ और उस 
लक्ष्यकोीं लक्ष्य ही नद्वीं मानता; उसका उस छक्ष्यके लिये उस पय- 
पर आना और चलना बहुत ही कठिन है, इसी प्रकार ईश्वरकी 
सत्ताको मानकर भी अज्ञानवश पाप्पो्मे प्रवृत्त द्वोनेवाले जो भज्ञानी 
या पथश्रष्ट हैं, वे किसी समय अपनी भूल समझकर पथपर आ 
सकते हैं, परन्तु जिसने यहद्व निश्चय कर लिया कि ईश्वर है दी 
नहीं, उसके लिये क्या उपाय है ? इससे कोई यद्द न समझे कि 
मैं पपका समर्थन करता हूँ | पापका समर्थन तो किसी आंशर्मे 
नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु पाप क्यों होता है, किस परि- 
स्थितिमें होता है, इसे विचारकर उसकी तारतम्पता अकय देखनी 
चादिये | प्राय: सभी लोग भोगोंमें आसक्त हैं। आसक्तिवश पाप 
होते हैं परन्तु ईशवरकी सत्ताको माननेवाले अधिकाश लोग बहुत बार 
पाप करते समय न्यायकारी ई्थवरसे डरकर पापसे हट जाते दें । 
बहुतसे लोगोंको तो पापका विचार आते दी मनमें डर हो जाता दे 
कि न माद्धूम ईथर इस अपराधका मुझे क्या दण्ड देंगे। कुछ लोग 
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जो आसक्रिवश पाप कर बेठते हैं वे ईश्वरके भयसते उसके बाद 
पश्चात्ताप करते हैं, ईश्वरसे क्षमा मॉँगते हैं ओर भविष्यमें पाप न 
करनेका सझ्कूल्प करते हैं | कुछ छोग पापमें प्रदत्त होनेपर दूसरोंके 
द्वारा ईखरकी आज्ञाका स्मरण दिखाते द्वी पार्पोसे बच जाते हैं । 
परन्तु जो इबरकी सत्ताकों न मानकर परलोकके मयसे मुक्त हो 
गया है उसका पार्पोसे बचना बहुत कठिन होता है, वह तो वेघड़क 
अनाचार-अत्याचार करता है ओर किसी तरह भी छछ-बल-कौशढ्से 
अपने जीवनको कल्पित सुखोंमें-जो अशान्ति और ग्रमादसे पूर्ण 
तथा परिणाममें मदह्ान्‌ कष्टकर होते द्ैं-विता देता है | 

ईश्वरकों माननेवालेके द्वारा आसक्तिके कारण कभी-कभी पाप 
बन जानेपर भी वह्द उनसे छूटनेके लिये ईश्वरसे प्राथना करता है, 
ईश्वरके बलपर अपनेको पवित्र करना चाहता है | ईश्वरके आधार 
और भरोपेपर वह मद्दान-से-महान्‌ सक्कूटके समय भी पापका आश्रय 
नहीं लेना चाहता, वह समझता है कि ईख़र सड्ढग्में मेरी सहायता 
करेंगे, मुझे तो उनका प्रिय कार्य करना चाहिये, फिर उनकी कृपासे 
मेरे सारे सक्भृठ आप द्वी दूर द्वो जायँंगे | यह समझकर वह ईव्वरकी 
दयाके भरोसे पापोंर्मे प्रबवृत्त नद्दीं होता, परन्तु इखरकों न मानने- 
वालेको तो सझ्ूठसे बचनेके लिये छछ और हिंसा आदि पापोंके 
सिवा और कोई सहारा द्वी नहीं सूझता । वह जानता दे कि यहाँ 
किसी तरहसे दुःखसे बच जाना ही बुद्धिमानी और बहादुरी है, 
आगे तो कुछ दे द्वी नद्दीं । 

ईइवरकी सत्ता न माननेसे इस प्रकार पार्पोकी इंद्धि होकर 
संसार क्रमश केवल पापका क्रीडा-क्षेत्र वन जा सकता दे | 
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अतएव इंश्वरविरोधी प्रत्येक लेख, ग्रन्य, व्याख्यान, गल्प बातें, 
दृश्य आदिसे सावधानीके साथ सदा बचना चाहिये । 

दो-चार शब्द उन भूले हुए भाइयोंसे कहना आउश्यक है, जो 
ईंसवरके नामपर वास्तवर्मे किसी दुरमिसन्धिसे, दम्मसे या खार्थ- 
साधनके लिये पापका आचरण करते हैं ? वे खयं डूबते हैं और 
दूसरोंको डुक्षते हैं | मन्दिरोंमें बैठकर परधन और परजल्जीकी ओर बुरी 
नजरसे देखना, हाथमें और गलेमें माला धारण करके मनमाने पाप 
करना, बात-बातमें ईइ्रका नाम लेकर इश्वरकी आज्ञाओंका बुरी 
तरहसे उछज्ञन करना, ईइ्वरके नामपर धन बटोरकर उसे अपने 
शरीरकी सजावट और भोग-विलासमें व्यय करना वास्तवमें ईइवरको 
धोखा देनेका काम है, जो खय॑ बड़ा मारी धोखा खानेका कारण ढ्वोता 
है ! ईख़र सर्वव्यापी, सब्रौन्तर्यामी हैं, घट-धठकी जानते हैं, कोई भी 
घटना चाहे वह कितनी ही गुप्त क्यों न हो, उनसे छिपी नहीं दे । 
ऐसी अव्स्थार्मे उनके नामपर पाप करना बहुत बड़ा अपराध है । 
शीघ्र दी सावधान द्वो जाना चाहिये | सच पूछिये तो ईरवरविरोधी 
वातावरणके बननेमें इस तरहके आचरण भी एक घुख्य कारण हैं । 

मित्रो | यह निश्चय समझिये-परम सत्य समझिये कि--ईैशवर 
है, अवश्य है, कण-कणमें व्याप्त है, चराचरमें भरा हुआ छे, वष्टी 
सृश्टिको उत्पन्न करता है, उसीमें सबका निवास दे और उसीमें सृष्टि 
छूय हो जाती है | वह करुणामय है, न्यायकारी है; दयाढ्व है, 
प्रेमका सपुद्र है, सर्वशक्तिमान्‌ है, विश्वात्म है । उसकी सत्तामें 
विश्वास कीजिये, उसक्की शक्तिका मरोसा रखिये और उसीकी 
अहैतुकी दयाढ्वताका आश्रय ग्रद्नण कीजिये । 
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एक बहिन लिखती है कि माताएँ मोह छोड़कर बालुकोंको 
पढ़नेके लिये गुरुकुलोर्म भेजें, गहने तथा विकायती व्रोंसे घणा करें 
और शौकीनी छोड़कर ईश्वरकी ओर झुर्के--- इन विषयोंपर कुछ अवश्य 
लिखना चाहिये | एक दूसरी छुशिक्षिता बह्नने वर्तमान स्कूल- 
कालेजोंकी बुराइयों, बढ़ती हुईं फ्ेशन और क्॒तव्यविमुखता, वर्म- 
हीनता, ईश्वरभक्तिका हास, विछासिता और विदेशी सम्बताकी तरफ 
शिक्षिता बहिनोंक्री बढ़ती हुई रुचिकी ओर ध्यान खींचते हुए इन 
बुराइयोंसे बचकर सब परमात्माकी ओर झुर्के इस विषयपर कुछ 
छिख्नेके लिये विशेषरूपसे आग्रह किया है | 

यद्यपि साधारणतः अध्यात्मविथाके प्रचार और विलासिता 
त्यागकर ईश्वरकी ओर झुकनेके विषयर्मे प्रायः लिखा ही जाता है और 
हमारा विचार ईश्वरभक्ति, वेराग्य और सदाचारके सिवा अन्य 
बहिरझ् विपर्योपर कुछ छिखनेका था भी नहीं, तथापि इन बहिनोंके 
विशेष अनुरोधसे आज प्रसज्ञवश इन विपर्योपर कुछ छिखना पड़ा 
है | किसी बहिन या भाईको कोई शब्द अग्रिय छगे तो वे क्षमा करें | 
हमारा विचार किसीके चित्तपर आघात पहुँचानेका नहीं हे, अपना 
मत जो कुछ हृदयसे ठीक जेँचा वह्दी लिख दिया है | यद्द आग्रह 
भी नहीं है कि कोई इसे मानें | यदि किसीको अपनी वुराइयाँ 
दीखें तो उन्हें सुधारनेका अवश्य प्रयक्ञ करना चाहिये। पहली 
बढ्विनने तीन विषय बतलाये ढैँ | इन तीर्नोपर विवेचन करनेमें दसरी 
बढ्निकी बारतोंका उत्तर भी शायद आ जायगा | 
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( १) माताएँ मोह्द छोड़कर अपने बाल्कोंको ऋषिकुछ- 
गुरुकुलोमे भेजें | 

(२ ) गहने और विल्ायती वल्चोंका व्यवहार तया शौकीनी छोडें। 

( ३ ) इश्वरकी भोर झुकें । 

इन तीनोंमे तीसरी बात सबसे पहले आवश्यक है | मनुष्य- 
जीवन ईश्वरको प्राप्त करनेके लिये ही दै। समस्त सांसारिक कार्य 
इसी महान्‌ उद्देश्यको सतत सामने रखकर करने चाहिये | इसीको 
भूछ जानेके कारण आज हम छक्ष्यश्रष्ट होकर अनेक प्रकारके कष्ट 
भोग रहे हैं, इसीसे आज हमारा जीवन भशान्त और त्रितापतप्त है, 
इसीसे तरह-तरहके दुःख-दावानलसे जगत्‌ दरग्ध हो रहा है, इसीसे 
मारा कोई कार्य शुद्ध सात्तिकताको लिये हुए प्रायः नहीं होता । 
यदि मनुष्य अपने इस महान्‌ रुक्ष्यपर स्थिर ह्वोकर समस्त कर्म 
भगवानकी “कुरुष्व मदर्पणम्‌? आज्ञाके अनुसार उनके अप॑ण-बुद्धिसे 
करने छंगे तो सारे दुःख-क्डोंका अनायास द्वी अन्त हो सकता 
है | अतएव ईश्वरकी ओर झुकना तो सबसे पहली और सबसे 
अधिक आवश्यक बात है। इसमे ख्री-पुरुषका कोई भेद नहीं है । 
श्थरप्रातकि सब समान अधिकारी हैं । सरल्वदया ल्रियाँ तो तके- 
जाल्ग्रस्त पुरुषोकी अपेक्षा सच्ची भक्ति होनेपर सम्भवतः परमात्माकी 
प्राप्ति शी्र कर सकती हैं | 

आवश्यकता लक्ष्य बदलनेकी है, कर्मोका खरूप बदढनेकी 
नहीं । धरका प्रत्येक कार्य ईश्वरकी सेवा समझकर निःस्वार्थबुद्धिसे 
करना ई्थरभक्ति ही है। जो दस्ली-पुरुष परमात्माका नित्य स्मरण 
रखते हुए सब कार्य ढसीके आज्ञानुसार उसीके डिये करते ढें, वे 
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भी सच्चे भक्त हैं, ऐसे मक्तोंसे पापकर्म कमी नहीं द्यो सकते | 
शरीरसुखकी स्पृद्दा द्वी पाप करानेमें प्रधान कारण होती है, जब 
सावककी वुद्धि ईश्वरकी सेवाके मदत्तको जान जाती हे तब उसमें 
ररीरखुखस्पृद्दा नहीं ठहर सकती | जेसे सूर्यका उदय होनेपर 
अन्धकारको कट्दीं जगद्द नहीं मिलती, इसी ग्रकार ईश्वरप्रेमकी जागृति 
दोनेपर विषयप्रेमका नाश द्वो जाता है | जब विपयपग्रेम ही नहीं 
रहता तत्र विषयोंकी प्राप्तिके ढिये पाप क्यों होने छगों * अतएब 
हमारी मा-बहिनोंको चाहिये कि वे अपने जीवनकी गति ईश्वरकी 
ओर कर दें। यह द्वो जानेपर सारा मोद्द आप-से-आप छूट जायगा, 
ईश्वरप्रेमसे सात्तिक भार्वोके विकासके साथ-द्दी-साथ बुद्धि इस बातका 
अचूक निर्णब करनेमें आप द्वी समर्थ हो जायगी कि कौन-सा काम 
करना और कौन-सा नहीं करना चाहिये | 

आज जो माताएँ बाल्कोकों मोहवश या मिथ्या प्यार-दुलारके 
कारण पाठ्शालाओर्मे भेजनेसे हिचकती हैं, विद्या्ठामकी अवधिसे 
पूव॑ ही प्रमादवश बालकोंका विवाद्द कर वधूका मुख देखना चाहती 
हैं, कर्तब्यका ज्ञान दोनेपर वे स्वयं हानि-छाम समझकर उचित 
व्यवस्था करने छगेंगी | वही माता-पिता वाल्कक्े वास्तविक हितैंपी 
हैँ जो उसे सद्दिया सिखाकर इस छोक और परल्णेकर्मे सुखी बनानेका 
प्रयज्ञ करते हैं | परन्तु जो मोद्द या स्वार्थवश उन्हें पढ़ाना नहीं 
चादते या ऐसी विद्या पढ़ाते हैँ जिससे वे किसी भी भले-बुरे उपायसे 
केवछ वन कमाना द्वी सीख जायें, अयवा उन्हें वाल्यावस्थामें दी 
विवाद-बन्धनमें वाँवकर उनके त्रह्मचर्यका नाश कर डालते हैं, वे 
वास्त॒वमें वाल्कोके सच्चे द्वितेपी माँ-वाप नहीं हैं | 
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परछोकवाद और परमात्माको माननेवाले प्रत्येक व्यक्तिको 
यह मानना पड़ेगा कि अपने किये हुए अच्छे-बुरे कर्मोके अलुसार 
परमात्माके विधानसे अच्छी-बुरी योनियों और सुख-दुःख प्राप्त द्वोते 
हैं। अच्छे-बुरे कर्मोंका होना सत्सड्र-कुसड़ और सबह्दिया-कुविद्यापर 
विशेष निर्भर करता है, अतः जो माता-पिता बालढकोंको कुसझमें 
रखकर या उन्हें कुविया-दान करवाकर उनके भविष्य जीवनको-- 
परलोकको बिगाड़ देते हैं, वे वास्तवमें उनके साथ भ्रमवद्ग श्त्रुताका 
द्वी काये करते हैं । 

प्राचीन कालकी शिक्षापद्धति और शिक्षाल्योंमें जो बात थी, सो 
आज नहीं है | चक्रवर्ती राजाका पुत्र और दरिद्र कंगालका बालक 
दोनों ही अरण्यवासी, दयामय, ब्रह्मज्ञाननिष्ठ, विजितेद्विय, सर्वविया- 
निधान, ईश्वरमक्त, सन्‍्तोषी, समदर्शी, आचार्यके यशज्ञधूम-धूसरित 
नदीतीरस्थ प्राकृतिक शोमासम्पन्न पवित्र आश्रममें सहोदर भाइयोंकी 
भाँति एक साथ रहकर युवावस्था प्राप्त न होनेतक बड़ी सावघानीसे 
ब्रह्मचयेका पालन करते हुए संयम, विनय और निष्कपट सेवाके 
बल्से शुद्ध विद्याध्ययन करते थे | आज न वैसे गुरु हैं, न गुरुकुल 
हैं और न वैसे शिष्य ही हैं। 

इस समय जिस स्थूल्वादग्रधान जड शिक्षाका ग्रचार हो रहा 
है, वह तो भारतीय सम्यता ओर संस्कृतिका नाश करनेवाली ही 
सिद्ध हो रद्दी है | स्कूल, कालेज और उनके छात्रावार्सोका इश्य 
देखिये | विद्यासे विनयसम्पन्न होनेकी बात तो दूर रही, आज 
कालेजकि छात्र प्रायः गर्बमें मरे हुए मिलते दैं; जहाँ विद्यार्यी-जीवन- 
में मद्दान्‌ संयमक्री आवश्यकता है, वहाँ आज उच्छृइल्ता, इच्दिय- 


322 ईदइवरकी ओर झुक 


परायणता, विछासिता और फैशनका प्राधान्य हो रद्दा है | सजावढ- 
बनावटकी भरमार है। छात्रावासोमें यज्ञसामग्रियोकी जगह आज चहंमा, 
मेकटाई, रिध्वाच, दर्पण, कंघी, सेफ्टीरेज़र, साबुन, सें2 और तरह- 
तरहके जूते मिलते हैं। दिकलगियाँ उडाना, भदी जबानें बोलना, परस्पर 
अनुचित प्रेमपत्र मुगताना, प्रोफेसरेकि मजाक उड़ाना, बेंडोंका असम्मान 
करना और हर किसीकी निरड्डृश आलोचना करना उनके लिये मामूली 
बात है | चरित्र-बल तो बुरी तरद्द नाश द्वो रहा है, छात्र-जीवनमें 
ही तरहद-तरहकी बीमारियाँ घेर लेती हैं | स्वास्थ्य बिगड़ जाता 
है, ऑखोंकी ज्योतिक्ना घट जाना तो आजकलके शिक्षित नवयुवर्को- 
की ऑखोंपर चह्मोंकी सख्या देखनेसे द्वी सिद्ध है । जो छात्र 
बहुत सयमी समझे जाते हैं, वे प्राय: नवीन सम्यता, उन्नति या 
क्रान्तिकि नामपर घरकी बातेंसि घ्रणा करने और पुरानी नामधारी 
बस्तुमात्रकों अनावश्यक और अवनतिका कारण समझ बेठते हैं | 
घर्मकों अनावश्यक समझना, धर्म-कर्मसे ध्णा होना तो इस शिक्षा 
और शिक्षाल्येकि वातावरणका सद्बज परिणाम है | दुःखकी बात 
है, पर सत्य है कि आजकल इमारे स्कूल-कालेजोमिं छात्रेकि चरित्र- 
बलका बुरी तरदद नाश द्वोने छगा है। छात्रोंपर असर पड़ता है 
अध्याप्कोके जीवनका, परन्तु अधिकाश अध्यापक प्राय, उन्हीं 
कालेगसि निकले हुए परिमित अनुभवसम्पन्न जवान छात्र द्वी 
होते हैं | उनसे द्वम इन्द्रियजयी साधनसम्पन्न ऋषि-मुनि्येके 


चरित्रकी आशा भी नद्दीं कर सकते । हु 
इसके सिवा आजकलकी शिक्षार्मे खचके मारे तो गृद्वस्थ तवाद्द 


हो जाता है | पुत्रको ग्रेजुएट बनानेमें गरीब पिताकी कितनी कठि- 
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नाइयोका सामना करना पड़ता है, इस बातकी उस बेपरवा मनचले 
छेले पुत्रको खबर भी नहीं होती । पिता बड़ी उमंगसे बुढ़ापेमें सुख 
मिलनेकी आशासे ऋण करके पुत्रकों पढ़ाता है, परन्तु आजकल्का 
पढ़ा-लिखा पुत्र अपने पिता-पितामह्दोंकी अपने मन मूर्ख मानने लगता 
है, घरका काम करनेमें उसे लछज्जा मारूम होती है। किसानका 
छड्का पढ़-लिखकर खेती करनेमें या दूकानदारका छड़का दूकानदारी 
करनेमें अपनी शानमें बद्या छगना समझता है | घरका खाभाविक 
काम छूठ जाता है, नौकरी मिलती नहीं, दुर्गति जरूर द्वोती है। 
आजकल भारतमें जिस बेकारीसे छोग हैरान हैं, उसका एक कारण 
यद्द शिक्षा भी है | मेहनत-मजदूरी या कारीगरीसे काम चलानेवालों- 
की अपेक्षा सभ्य पढे-ढिखे बाबुओंकी अधिक दुदंशा है ! 
कालेजोसे निकले हुए छात्रेमिसे कुछको छोड़कर अधिकांश प्रायः 
तीन श्रेणियोंमें बँठ्ते हैं | वकील, डाक्टर और कृषक | यद्द बात 
निर्विवाद है कि जितने वकील-डाक्टर बढे हैं, उतने दी मुकदमे 
और बीमारोंकी संख्या बढ़ी है। कर्कोकी इद्धिसे चरित्र-चक नष्ट दो 
रद्दा है । नौकरी चाहिये, उम्मेदवारोंकी भरमार है, सस्ते-से-सस्तेमें 
रइनेको तैयार हैं | इधर महँगी बढ़ी हुईं है, कम नौकरीमें पेट भरता 
नहीं, मजबूरन्‌ चोरियों करनी पड़ती हैं---.“बुस॒क्षितः किन करीति 
पापम्‌” यद्द इस शिक्षाका परिणाम है | खेद तो इसी बातका है कि 
इस प्रकारकी धर्-संयमहीन शिक्षाका भयानक दुष्परिणाम देखते हुए 
भी हमलोग व्यामोहसे उसीके प्रचारमें अपना पूरा अम समश्न रहे हैं । 
यद्दी इमारी विपरीत बुद्धिके लक्षण हैं ! मनीषियोंको चाहिये कि वे इस 
दूषित शिक्षाप्रणालीमें शीघ्र आवश्यक पर्ितन करानेका प्रयत्न करें| 


१८९ ईदवरकी ओर झुक 
ऋपषिकुछ-मुरुकुोकी स्थापना प्रायः इसी उद्देश्यसे हुई थी 
कि वे सस्थाएँ इन दोपंसि बची रहें, परन्तु अभीतक उन सबकी 
स्थिति भी सन्‍्तोपनननक नहीं द्वै, क्योंकि वातावरण और अध्यापक 
सभी जगह प्राय, एक-से ही हैं । तथापि स्कूछ-कालेजोंकी अपेक्षा 
इनमें कह्दी-कद्दीं कुछ सयम और घर्मशिक्षाकी ओर भी ध्यान दिया 
जाता है | कई जगह कम-से-कम अठारद सालकी उम्रतक बालकको 
अविवाहित रखनेका अनिवार्य नियम है | यदि प्रबन्धकर्ता अच्छे हों 
तो अन्तत, इन सस्थार्ओमें एक सीमातक बअ्रह्मच्यरक्षाकी स्कूल- 
कालेजोंकी अपेक्षा कुछ अधिक सम्भावना की जा सकती है | कम- 
से-कम इसी छामकी दइृश्सि माताओंको मोद्द छोड़कर अपने बालकोंको 
ऐसी चुनी हुई संस्थाओंमे अकय भेजना चाहिये, जहाँ कम-से-कम 
अठारद्द सालकी उम्रतक उनके ब्रह्मचर्यकी वास्तविक रक्षाके साथ 
ही धार्मिक गिक्षाका समुचित ग्रबन्ध हो | माता वही है जो अपने 
बालकका परछोक सुवारना चाहती हे | देवी मदालसाने छोरीमें 
द्वी पुत्रोंको ब्रह्मज्ञाकका उपदेश किया या। वच्चोंका ऐहलैकिक 
और पारलैकिक सच्चा द्वित उनको त्रह्मचारी, वीर, थीर, संयमी, 
सत्यवादी और अनन्य ईश्वरभक्त बनानेमें द्वी हैं | माताओंको इस 
ओर पूरा ध्यान देना चादिये | गोखामी तुझ्सीदासजी कद्ते ईं--.- 
पुत्रचती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जाख स॒त॒ दोई ॥ 
नतरू वॉझ भलि वादि विआनी | राम विम्लुख खुत ते द्वित जानी ॥ 
(गहनोंका अधिक व्यवद्वार भी बडा द्वानिकर है। गद्ननोंकी 
प्रथाके कारण ही भले घरके गरीब लड़कोंको प्रायः छड़कियों नहीं 
मिठती | ऋण करके भी गहने चढ़ाने पड़ते हैं । माताएँ गहनोंका 
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मोह छोड़ दें तो उनका और समाजका दोनोंका भव्य है। 
गहनोके कारण ही घरोमें प्रायः लड़ाइयाँ हुआ करती हैं । गहना 
पद्दननेवाली बह्विनोंको यह समझ रखना चाहिये कि शोमा गहने- 
कपड़ोंमें नहीं है । सच्ची शोमा शीठ, सदाचार और सादगीमें है 
जिससे छोक-परलछोक दोनों छुधरते हैं | इसी ग्रकार विदेशी वद्लोसे 
देशकी और घधर्मकी बड़ी द्वानि हो रही दै | आर्थिक द्वानि तो है 
ही, परन्तु लाखों मन जानवरोंकी चर्बी इन कपड़ोंमें लगती है, 
यही ह्वाल यहाँकी मिलेके बने कपड़ेका है, इसलिये जहाँतक 
हो सके, बहिनोंको चेरखेसे कते हुए सूतके हाथसे बुने कपड़े ही 
पहनने चाहिये | इनमें चर्बी नहीं छगती, गरीब भाई-बह्विनोंका 
कताई-बुनाईसे पेट भरता है । उन्हें पेटके लिये पाप नहीं करना 
पड़ता, जीवहिंसा नहीं द्ोती, पवित्रता बनी रहती है, रूजा नहीं 
जाती और धर्म बचता है | 

अब दो शब्द शिक्षिता बहिनोंकी सेवामे निवेदित हैं, इस शर्त॑- 
पर कि वे इस अप्रिय सत्यके लिये कृपा कर नाराज न दो। आज- 
कल पढ़ी-लिखी बहिनमें फैशनकी बीमारी बहुत जोरसे बढ़ रद्दी 
है, वे ज्यादा गहना पहनना तो पसंद नह्दीं करतीं, परन्तु जो एक- 
दो अँगूठियाँ, चूड़ियाँ या कर्णए७छ आदि रखना चाद्वती हैं, वे 
जरूर बहुमूल्य चमकदार रक्बोंके चाद्वती हैं | विछायतीकी जगह 
देशी वच्न या खादी पहनती हैं, परन्तु फैशनकी भावना बढ़ती 
जाती है | पढ़ी-लिखी बढ्िनें घरके काम-काजमें, रसोई बनाने 
भादिमें, पति या सास-सछुरकी सेवा करनेमें प्रायः उपेक्षा करती 
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हैं, इन कार्मोको वे द्वीन और नौकर-नौकरानियोंके करने छायक 
समझती हैं और लेख लिखने, नाटक, उपन्यास, गल्प आदि 
पढ़नेमें विशेष रुचि रखती हैं | कई बद्विनोंकों सन्‍्तानके पाछन- 
पोषणमें भी कष्ट माद्म होने छगा है | यों देशी पोशाकके अदर 
धीरे-बीरे विदेशी समभ्यताकी सक्रामक व्याधिका विस्तार हो रहा है। 
यह बात वीरे-धीरे बढ्निनोंके लेखों, कविताओं, उद्घारों ओर उनके 
चरित्रेंसि सिद्ध होने लगी है | वहिनोंकों सावधान रहना चाहिये | 
यूरोपका दाम्पत्य-जीवन हमारा आदर्श कदापि नहीं है | वह्ॉकी 
ऊपरी चमक-दमक और ख्ली-खातन्त्रयकी मधुर मोहनीमें कमी नहीं 
भूलना चादिये। यूरोपकी स्लियाँ आजकल सनन्‍्तानोत्यादन और 
सनन्‍्तानके छालन-पालनतकको भाररूप समझकर मातृत्वका नाश 
करनेपर भी उतारू हो चली हैं | किसी वेराग्यसे नहीं, वे-हृद 
आरामतव्बी और अनुचित विल्यसग्रियतासे ! यूरोपका आदर्श 
हिंदू-लछनाओंकि लिये बड़ा दी घातक है | छुधार, संस्कृति, शिक्षा, 
सम्यता, उन्नति, प्रगति या क्रान्ति आदिके नामपर कहीं स्वंख- 
नाशकारी (विपकुम्भ प्योखखम? का प्रयोग न द्वो जाय | सावधान ! 

वास्तवर्में नभबर शरीरको सजाकर सुन्दर बननेकी छाढुसा 
तो द्वास्यास्पद द्वी है | इसमें कौन-सी वस्तु ऐसी है जो छुन्दर 
हो ? घृणित वस्तुओंसे बने हुए इस ढॉचेको सजाना प्रमादके 
सिवा और कुछ भी नहीं है | शरीरकी सजावटकी भावना इसी 
वासनाके कारण द्वोती है कि दूसरोंमें 'मैं अच्छा दीखूँ। इस 
भावनासे सुन्दर गद्दने-कपड़े पहनने-न-पद्वननेका उतना सम्बन्ध 
नहीं है, जितना मनका । छुन्दरता किसी वस्तु नहीं है, वह्द है 
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श्रीमद्धागवर्तें अनिवंचनीय ग्रेमके दो चरित्र बड़े ही पुनीत 
और अलैकिक हैं | प्रथम प्रेमकी जीवित प्रतिमा प्रातःस्मरणीया 
गोपबाद्यओंका और दूसरा भगवती श्रीरक्मिणीजीका । विदर्भदेश- 
के राजा भीष्मकक्े रुक्मी, रुक्‍्मरथ, रुक्मवाहु, रुक्‍्मकेश और 
रुक्‍्ममाली मामक पाँच पुत्र और रुक्मिणी नामक सबसे छोटी 
एक कन्या थी । रुक्मिणीजी साक्षात्‌ रमा थीं, भगवानमें उनका 
चित्त तो खाभाविक ही भनुरक्त था; परन्तु लीलासे नारदादि 
तत्तज्ञानियोंके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके माद्दात्म्य, रूप, बीये, गुण, 
शोमा और वेभवका अनुपम वर्णन सुनकर अपने मनमें दृढ निश्चय 
कर लिया कि श्रीकृष्ण द्वी मेरे पति हैं । आरम्ममें साधकको 
अपना ध्येय निश्चित करनेकी ह्वी आवश्यकता होती है । ध्येय 
निश्चित होनेके पश्चात्‌ उसकी प्राप्तेक लिये साधन किये जाते 
हैं | जिसका लक्ष्य ही स्थिर नहीं, वद्द निशाना क्या मारेगा 
भगवती रुक्मिणीने दृढ निश्चय कर लिया कि जो कुछ भी हो, चाहे 
जितना लछोम या भय आवे, मुझे तो श्रीकृष्णको ही अपने जीवनाधार- 
रूपमें प्राप्त करना है. | भक्त भगवान्‌कों जैसे भजता है भगवान्‌ 
भी मक्तको वैसे द्वी भजते हैं. । श्रीरुक्मिणीने जब श्रीक्षप्णका 
माद्दात्म्य खुनकर उनको पतिरूपसे वरण किया तो उधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चन्दने भी रुक्मिणीको-बुद्धि, छक्षण,..उदारता, लेप, शील 
और ग़॒ुर्णोकी खान समझकर-योग्य अधिकारी मानकर-पत्नीरूपसे 


१९७ भीरुक्मिणीका अनन्य प्रेम 
प्रहण करनेका निश्चय कर डिया | श्रीरुक्मिणीके बढ़े भाई रुक्‍्मी 
भगवान श्रीकृष्णसे द्वेष रखते थे, उन्होंने अपने पिता, माता और 
भाइयोंकी इच्छके विपरीत रुक्मिणीजीका विवाद्द श्रीकृष्णसे न 
कर शिश्षुपाठ्से करना चाह्य और उन्‍्हींके इच्छानुसार सम्बन्ध 
पक्का भी हो गया | जब यद्द समाचार श्रीरक्मिणीजीको मिछा तब 
उन्हें वड़ा दु ख हुआ, उन्होंने अपना जीवन पह्लेसे ह्वी भगवान- 
पर न्योछावर कर दिया था | अब इस विपत्तिमें पड़कर उन्होंने 
अपने मनकी दशा श्रीकृष्णके प्रति निवेदन करनेके अमिप्रायसे 
एक छोठा-सा पत्र छिखा और उसे एक विश्वासी वृद्ध ब्राह्मणके 
द्वाथ द्वारिका भेज दिया । पत्र क्‍या या, प्रेम-समुद्रके कुछ अमूल्य 
ओर अचुपम रज्नोंकी एक मज्जूधा यी। योड़े-से शब्दों अपना 
हृदय खोलकर रख दिया गया था । नवधा भक्तिके अन्तिम सोपान 
आत्मनिवेदनका झुन्दर खरूप उसके अदर या। ब्राह्मण देवता 
द्वारिका पहुँचकर श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारपर उपस्थित हुए । द्वारपाछ 
उन्हें अंदर ले गया | भगवान्‌ श्रीकृप्णने ब्राह्मण देवताकों देखते 
द्वी सिंद्ासनसे उतरकर उनकी अभ्यर्थना की | अपने द्वा्थों आसन 
दिया और आदरपूर्वक व्रेठाकर भलीमाँति उनकी पूजा की | 
त्राह्मणके भोजन-विश्रामादि .कर चुकनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
पास जाकर बैठ गये और अपने, कोमछ कर-कमछसे उनके पैर 
दबाते-दवाते घीरभावसे कुदाल-समाचार पूछनेके बाद, त्राह्मणसे 
बोले--'महाराज |, में उन-सब ब्राह्मण्ेकोी वासम्घार मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हुँ जो सदा सन्तुष्ट रद्वते दैँ, जो दर्द होनेपर भी 
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अपना जीवन छुबसे जिताते हैं; जो साधु हैं, प्राणीमात्रकें परम 
बन्धु हैं और जो निरमिमानी तथा शान्त हैं | ब्रह्मन्‌ू ! आप अपने 
राजाके राज्यमें छुखसे तो रददते हैँ “ जिस राजाके राज्यमें प्रजा 
छुछी है वही राजा मुझको तय है ।! इस प्रकार कुशल-प्रश्नके वहानेसे 
भगवानने ब्राह्मण और क्षत्रियेके उस घर्मकों बतछ्ा दिया जिससे वे 
भगवानके प्रियपात्र बन सकते है. | ब्राह्मणने सारी कथा सह्ठेपमें 
छुनाकर वह ग्रेम-पत्रिका भगशनकोी दिखलायी जिसपर श्रीरुविमणी- 
के द्वारा अपनी ग्रेम-मुद्विकाकी सुछ्दर लगायी हुई थी। भगवावकी 
आज्ञा पाकर ब्राह्मणने पत्र पढ़ छुनाया | पत्नमें लिखा था--- 


"हे त्रिभुवत॒की सुन्दरताके समुद्र ! है अच्चुत | जो कानेकि 
ठिद्वोंद्दारा हृदयमे प्रवेश करके ( तीर्नो प्रकारके ) तापोंकी शान्त 
करते हैं आपके वे सब अनुपम ग्रुण और नेत्रधारियोकी दृष्टिका जो 
परम छाम है ऐसे आपके मनमोहन खरूपकी महिमा छुनकर मेरा 
चित्त आपपर आसक्त हो गया है, छोकलजाका बन्धन भी उसे 
( ग्रेमके प्रवाह ) को नहीं रोक सकता है सुकुन्द ! ऐसी कौन 
कुछ्वती, गुणबती और बुद्धिमती कामिनी है. जो आप-जैसे अतुल्नीय 
कुछ, शी, खरूप, विदा, अपस्था, सम्पत्ति और प्रमावसम्पन्न 
पुरुषों विवाह-समय उपस्थित होनेपर पत्िरूपसे वरनेकी अभिलाषा 
नहीं करेगी ? दे नरश्रेष्ठट | आप ही तो मलुष्योंके मनको रमानेबरले 
हैं | भतएब हे विमो ! मैंने आपको पति मानकर आत्मसमर्पण कर 
दिया है, अतरव आप यहाँ अवश्य -पधारकः मुझे अपनी धर्मपत्नी 
बनाइये | है कमलनयन ! में अब आपकी द्वो चुकी । क्या सियार 
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कभी सिंहके भागकों दर के जा सकता द्वै ? मैं चाहती हैं आप 
वीरश्रेष्ठके भाग-मुझ-को सियार शझिशुपाछ यहाँ आकर स्पर्श भी न 
कर सके | यदि मैने पूर्त (क्ुँआ, बावड़ी आदि बनवाना ), इष् 
( अग्निद्दोत्रादि ), दान, नियम, ब्रत एवं देवता, ब्राक्षण और गुरुओंके 
पूजनद्वारा भगवानकी कुछ भी आदाधना की है तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं आकर मेरा पाणिग्रद्नण करें और दमघोषनन्दन ( शिश्युपाल ) 
आदि दूसरे राजा मेरे हाथ भी न छगा सकें | है अजित | परतसों 
विवादकी तिथि हैं, अतएव आप एक दिन पहले ही गुप्तरूपसे 
पधारियें, फिर पीछेसे आये हुए अपने सेनापतियोंकी साथ लेकर 
शिश्ुपाछ, जरासन्वादिकी सेनाको न४-श्र.्ट कर वलपूर्वक मुझे ग्रहण 
कीजिये, यही मेरी विनय दे | यदि आप यद्द कहेँ कि तुम तो 
अन्तःपुरमें रहती द्वो, तुम्द्ारे बन्वुओंकों मारे बिना में किस तरद्द 

हारे साथ विवाह कर सकता हूँ या तुम्हें हरकर ले जा सकता 
हूँ तो में आपको उसका उपाय बताती हूँ, हमारे कुडकी सनातन 
रीतिके अनुसार कन्या पहले दिन कुछठेबी भवानीकी पूजा करनेके 
लिये बाहर मन्दिरमें जाया करती है | वहाँ मुझे दरण करना छुछम 
है | इतना लिखनेके पश्चात्‌ अन्तर्मे देवी रुक्मिणी छिखती हं--... 

यस्याइगप्रिपडुजरज,स्तपन॑ महान्तो 
चाञ्डन्त्युमापतिरिवात्मतमो5पहत्ये | 


यहा॑मन्वुजाक्ष न लनेय भवत्यसादं 
जद्यामसून बतरूशाडछतजन्म्रभि. स्थात्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० २० | ५२ | ४३ ) 
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“हे कमछलोचन | उमापति महादेव तथा उनके समान दूसरे 
ब्रह्मादि महान्‌ू लोग अपने अन्त,करणका अन्नान मिठानेके लिये 
आपके जिस चरण-रजके क्णोत्ति स्वान करनेकी प्रार्थना करते रहते 
हैं, यदि में उस प्रसादको नहीं पा सकी तो निश्चय समझियेगा कि 
मैं ब्रत-उपवासादिके द्वारा शरीरको छुखाकर इन व्याकुछ प्रा्णोंको 
त्याग दूँगी | ( यों बारम्बार करते रदनेपर अगले ) सौ जन्मेंमिं तो 
आपका प्रसाद प्राप्त द्ोगा ही ।? 
कुछ लोग कहते हैं कि इस पत्रमें कौन-सी बड़ी बात है * 
किसी पुरुषके रूप-गुणपर मुग्ध द्ोकर घरवालोंकी इच्छाके विरुद्ध 
उसे ग्रेम-पत्र लिखना कौन-सी आदर्श बात द्ै ? परल्तु ऐसा 
कहनेवाले सजन भूछते हैं । श्रीरुक्मिणीजीने किसी पार्थिव रूप- 
गुणपर मुग्ध होकर यह्द पत्र नहीं छिखा, पत्रके अन्तिम छोकसे 
स्पष्ट सिद्ध है कि रुक्मिणी किसी राजा या बल्वान्‌ कृष्णकों नहीं 
जानती और चाहती थी | रुक्मिणी जानती थी देवदेव मद्दादेवादि- 
द्वारा वन्दितचरण कमललोचन साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णको | 
रुक्मिणीका त्याग और निश्चय देखिये। इष्ट, पूर्त, दान, नियम, 
व्रत और देवता, गुरु-ब्राह्मणॉंकी पूजा आदि सबका फल रुक्मिणी 
केवछ एक ही चाइती है। यही तो भक्तका निष्काम कम है । 
भक्तके द्वारा दान, यज्ञ, तप आदि सभी कर्म किये जाते हैं, परन्तु 
किसलिये ? धन, जन, भोग, खर्गादिके लिये नहीं केवछ भगवान्‌- 
को पानेके लिये | घर, द्वार, परिवार और भाई-बन्घुका ममत्व 
त्याग ,कर इसी प्रकार तो भगवद्माप्तिके लिये भक्तको छोकछज्ञा 
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और मर्यादाका बाँध तोड़कर भाव्मसमप॑ण करना पड़ता है | इतनेपर 
भी यदि भगवान्‌ नहीं मिलते तो भक्त ऊबता नहीं | उसका निश्चय है 
कि “आज नहीं तो क्या है, कभी सौ जन्मोंमें तो उनका प्रसाद 
प्राप्त होगा ही |! जहाँ इतना विशुद्ध और अनन्य प्रेम द्वोता दे वहाँ 
भगवान्‌ आये बिना कमी रद्द नहीं सकते | अतएव रुक्मिणीजीका 
पत्र सुनते ही भगवानने 'भक्तकी भीरः दरनेके लिये निश्चय कर लिया 
और आप ब्राह्मणसे कहने छगे-- 'भगवन्‌ ! जैसे रुक्मिणीका चित्त 
मुझमें आसक्त द्वे वेसे ही मेरा भी मन उसीमें छग रहा द्वै । मुझे 
तो रातकों नींद भी नह्वीं आती मैंने निश्चय कर लिया दे 
कि युद्धमें अबम क्षत्रियोकी सेनाका मन्यनकर उसके बीचसे, काष्ठ- 
के भीतरसे अग्निशिखवाके समान, मुझको एकान्तमावसे भजनेवाढी 
अनिन्दिताज्ी र|जकुमारी रुक्मिणीको ले आऊँगा |? वद्दी भक्त सबसे 
श्रेट समझा जाता है जो अपने अन्तरके प्रेमकी प्रबल टानसे मगवान्‌- 
के चित्तम उससे मिलनेवे; लिये अत्यन्त ब्याकुछता उत्पन्न कर दे | 
इस प्रकारकी अवस्थामें मगवान्‌ भक्तसे मिले ब्रिना एक क्षण भी छखुखकी 
नींद नही सो सकते | जैसे मक्त अपने प्रियतम भगवानके विरद्वमें 
तारे गिनता हुआ रात बिताता है वेसे द्वी मगवान्‌ भी उसीके ध्यानमें 
जागा करते हैं | ऐसी स्थिति द्वो जानेपर ग्राप्तिमें विलम्ब नद्ीं द्वोता। 
भगवान्‌ दौड़ते हैं इस प्रकारके मक्तको सादर ग्रहण करनेके डिये | 
भगवानकी रुख देखकर चतुर सारथि दारुक उसी क्षण गजैब्य, 
छुग्रीव, मेवपुष्प और वठाहक नामक चार्रों घोडे जोतकर रथ छे 
आया और भगवानुने उसपर सवार द्वो रथ बहुत शीघ्र हॉकनेकी 
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आज्ञा देकर विदर्भ-देशके कुण्डिनपुरक्ों प्रस्थान किया। आह्मण- 
देवता तो साथ थे ही । 


श्रीरक्मिणीजीने सारी रात जागते बितायी | सूर्योदय होनेपर 
भाया, ब्रह्मण नहीं लौटे, रुक्मिणीकी विरद्द-व्यथा उत्तरोत्तर बढ़ रही 
थी, वह मनमें इस प्रकार चिन्ता करने लगी कि “भद्टों | रात बीत 
गयी, सबेरे मुझ अमागिनीके विवाहका दिन है | कमललोचन भगवान्‌ 
श्रकृष्ण अबतक नहीं आये, न ब्राह्मण देवता ही लोटे | क्‍या उन 
अनिन्दिताम्मा श्रीकृष्णने मुझमें कहीं कोई निन्दनीय बात देखी है ! 
कथा इसीडिये वे मेरे पाणिग्रहणका उद्योग करके नहीं पधारते ! 
क्या भगबान्‌ विधाता और महादेव मुझ अभागिनीके प्रतिकूल हैं! 
क्पा भगवती गिरिजा रुद्राणी गौरी भी मेरे अनुकूल नहीं हैं.” इस 
प्रसार चिन्ता करती हुई अ्ररुक्षिमिणीजी, जिनका चित्त केबल 
गेजिन्दकी चिन्तासे ही भरा हुआ है, जिनके नेत्रोंसे आँसू बह रहे 
हैं, अपने उन नेत्रोंकी मूँदकर भगवान्‌ द्वरिका ध्यान करने लगीं। 


प्रेमके उदय होनेपर एक क्षणका वियोग भी भक्तके डिये 
असह्य हो उठता है । परन्तु उस वियोगकी विकेट दशामें वद्ध 
अपने प्रियतम भगवानूपर कभी नाराज नहीं द्योता | उस समय वह्ध 
अपना अन्तर टटोल्ता है, बह सोचता है कि प्रियतमके पधारनेमें 
क्यों विल्म्ब द्वो रद्दा है? क्‍या मेरे हृदय-सिंद्वासनके सजानेमें कोई 
त्रुटि रद्द गयी है ? क्या खागतकी तैयारीमें कोई कसर है * इस 
अवस्था भक्त बड़ी सावजनीसे अपने हृदयके गम्भीरतम ग्रदेशरमें 
घुसकर 'चोरकी तरद्द उसमें छिपे हुए संसार-संस्कारके लेशको भी 
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निकाछ देना चाद्वता है, उसे यद्द इृढ़ विद्तरास रक्ष्ता है कि मेरी पूरी 
तैयारी होनेपर तो प्रियतम आये बिना कभी रद्द नहीं सकते, कहीं- 
न-कहीं मेरी तैयारीमें द्वी दोष है, रुक्मिणीजी इसीडिये चिन्ता 
करती हैं कि श्रीकृष्णने क्या मुझमें कोई निन्दनीय बात देखी है जो 
प्रेममार्गक्रे ग्रतिकूछ द्वो ? जब व्याकुछता और ब्ढ़ती है, घैर्य छूटने 
लगता है, तत्र वद्द भक्त सभी उपारयोंकोीं काममें छाता है | ऐसे समय 
द्वी उसे देवी-देवता्भोका स्मरण होता है | जब उनसे भी आई असन 
नहीं मिलता तब हृदय भर छात्रा है, आँखें छढ-छल करने ढगती 
हैं, रोमाप्च हो आता है, चित्त सर्वया निर्शियय होकर अपने प्रियतम- 
की एकान्त और अनन्यचिन्ताके विष्तृत सागगमें तरइकी भाँति 
तललीन और एकरस बन जाता है | बस, यद्दी भक्त और भगवान्‌के 
मिलनका शुभ समय होता है और इसी क्षणमें भक्त अपने भगवानकों 
पाकर सन्तु', ठृतत, पृर्णकाम और अकाम वनकर तक्रुप हो जाता है | 

रुक्मिणीजीके भगवान श्रीक्षण्णके ध्यानमें मगन द्वोते दी उनकी 
बाौँदद, ऊछ, भुजा और नेत्र आदि अज्ञ भावी श्रियकी सूचना देते हुए 
फड़क उठे ओर उसी क्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णके झुभागमनका प्रिय 
समाचार लेकर वढ्दी बृद्ध ब्राह्मण आ पहुँचे | भगवानूकी आग्मन- 
वार्ता छुनकर रुक्रिमणीजी को जो आनन्द हुआ बह वर्णनातीत है । 
श्रीकृष्ण और बल्देवका आगमन सुनकर रुक्मिणीके पिता राजा 
भीष्मकने उनके ख्लागत और अतिथि सत्कारका पूरा प्रवन्ध किया | 
भगवानकी भुवनमोहििनी रूपरशिको निरखकर नगरके नर नारियों- 
का चित्त उसीमे रम गया और सभी ग्रेमके आँसू बद्दाते हुए कहने 
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लगे कि यदि हमने कभी कुछ भी सुकृत किया द्वो तो त्रिजेकीके 
विधाता अच्युत भगवान्‌ कुछ ऐसा करे कि ये मनमोहन अनूपरूप- 
शिरोमणि श्रीकृष्ण ही रुक्मिणीका पाणिग्रहण करें | श्रीरुक्मिणीजी 
अम्बिकाकी पूजाके लिये गयीं, वहाँ देवीका पूजन कर बड़ी-बृढ़ियेसे 
आशीर्वाद प्रातकर बाहर आकर अपने रथपर चढ़ना ही चाहती थीं 
कि इतनेहीमे माधव श्रीकृषष्णचन्द्रने आकर शन्नुर्शोकी सेनाके सामने 
ही गरुड़चिहयुक्त अपने रथपर तुरंत ही रुक्मिणीको चढ़ा ली और 
चल दिये । लोगोंने पीछा किया परन्तु किसीकी कुछ भी नहीं चली, 
भगवान्‌ और बलदेवजी श॒त्रुओंका दर्प दलनकर देवी रुक्मिणीसह्तित 
द्वारकार्में आ पहुँचे और वहाँ विधिपूर्वकक उनका विवाह-संस्कार 
सम्पन्न हुआ । श्रीकृष्णको रुक्मिणीसे ( जो श्रीलक्ष्मीजीका अवतार 
हैं ) मिलते देखकर पुरवासियोंकों परम आह्वाद हुआ | भक्त और 
भगवानके मिलन-प्रसड्रमें किसे आनन्द नहीं होता 


अनन्यगति श्रीरुक्मिणीजी निरन्तर भगवान्‌की सेवामें रत रहती । 
,एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजने ग्रसन्नतापूर्वक मन्द-मन्द 
मुसकराते हुए रुक्मिणीसे कुछ ऐसी रहस्ययुक्त बातें कहीं, जिनको 
'छुनकर रुक्मिणीजी थोड़ी देरके छिये व्याकुल द्वो गयीं। भपना 
समस्त ऐश्वर्य सौंपकर भी मगवान्‌ समय-समयपर भक्तकी यों परीक्षा 
'किया करते हैं, वह इसीलिये कि भक्त कहीं ऐश्वर्यके मदमें मत्त 
होकर ग्रेमकी अनिर्वचनीय स्थितिसे च्युत न हो जाय | यद्यपि 
श्रीरक्मिणीजीके लिये ऐसी कोई आशक्का नहीं थी, परन्तु भगवान्‌- 
ने अपने भक्तोंका महत्त्व बढ़ाने और जगतको सच्चे प्रेमकी अनुपम 
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शिक्षा देनेके लिये रुक्मिणीजीकी वाणीसे भगवस्मेमका तत्त्व कद्दछाना 
चाहा और इसीडिये उनसे रहस्ययुक्त वचन कहे | भगवान्‌ वोले-.. 

राजकुमारी | छोकपार्ेके समान वनस्तम्पन्न, महानुभाव, श्रीमान्‌ 
तथा रूप और उदारतासे युक्त मद्बान्‌ बढी नरपति तुमसे विवाह 
करना चाहते थे | कामोन्मत्त शिश्लुपाल तुम्हें ब्याहनेके लिये बारात 
लेकर आ पहुँचा या, तुम्दारे श्राता और पिता भी तुम्ददारा विवाह 
शिश्ुपाछके साथ करनेका निश्चय कर चुके थे, तो भी तुमने सब 
प्रकारसे अपने योग्य उन राजकुमारोकी छोडकर, जो किसी बानमें 
तुम्दारे समान नहीं है ऐसे मुझ जेसेकों अपना पति क्यों बनाया 
हे सुश्नु | तुम जानती हो, द्वम राजाओंके भयसे समुद्र-किनारे आ 
बसे दें, क्योंकि हमने बलवानोंसे वैर वॉध रखा है, फिर हम 
राज्यासनके अधिकारी भी नहीं हैं | जिनका आचरण स्पष्ट समझें 
नहीं आ सकता, जो ब्रियोंके वह्ममें नहीं रहते, ऐसे दम सरीखे 
पुरुर्षोकी पदवीका अनुसरण करनेवाडी ब्वियाँ प्रायः कष्ट और दुःख 
द्वी उठाया करती हैं | दे सुमष्यमे ! हमछोग लय निष्किश्वन ( वन- 
सम्पत्तिरहिंत ) हैं ओर वन-सम्पत्तिरहिंत दरिंद्र ही हमसे ग्रेम करते 
हैं | धनवान्‌ छोग आ्राय' हमको नहीं मजते | जो छोग घन, जाति, 
ऐड्वर्य, आकार और अवस्थामे परस्पर समान हों, उन्हींसे मित्रता 
और विवाह करना शोमा देता है | उत्तम और अधर्मोमे विच्ाह या 
मित्रता कमी उचित नहीं होती | हे रक्मिणी ! तुम दरदर्शिनी 
नहीं हो, इसीसे विना जाने तुमने मुझ-जेसे गुणह्वीनकों नारदादिके 
मुखसे प्रशंसा छुनकर वर लिया, वास्तवमें तुमको बोखा हुआ | यदि 
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तुम चाह्दो तो अत्र भी जिसके सड्से तुम इस छोक और परकलोकमें 

छुख प्राप्त कर सको, ऐसे किसी अन्य योग्य क्षत्रियकों ढँढ़ सकती 

हो । तुम्हारा दृरण तो हमने शिशुपाछ, दन्तवक्र आदि धमण्डी 

राजा और हमसे वेरसाव रखनेवाले तुम्हारे भाई रुक्‍्मीका दर्प-दलन 

करनेके लिये किया या; क्योंकि बुरे लोगोंका तेज नाश करना दी 
हमारा कतंत््य है (! इतना कहकर अन्तर्मे भगवान्‌ बोले-- 
डदासीना व नूने न स्व्यपत्यारथकामुकाः । 
आत्मलूब्ध्याउ5स्महे पूर्णा गेहयोज्यातिरक्रियाः । 

( श्रीमद्धा० १० | ६० । २० ) 


है राजकुमारी ! हम आत्मलाभसे ही पूर्ण होनेके कारण ञ्री, 
पुत्र और घनादिकी कामना नहीं रखते | दम उदासीन हैं, देह और 
गृहमें हमारा आसक्ति नहीं हैं । जैसे दीपककी ज्योति केवल प्रकाश 
करके साक्षीमात्र रहती हे वेसे द्वी हम समस्त क्रियाअंकि केवल 
रक्षीमात्र हैं ॥ 


भगवानके इस रहस्यपूर्ण कथनपर हम क्या कहें; मगवानने 
इस बद्दाने भक्तको अपना थास्तविक खरूप और भक्तका कर्तव्य 
तथा उसके छक्षण बतला दिये। मगवती रुक्मिणीको ( तुम ऐसे 
किसी अन्य योग्य क्षत्रियकों ढूँढ सकती द्वो ) इन शब्दोंसे बड़ी 
मर्मनेदना हुई, वे मस्तक अवनत करके रोने छगीं, अश्रुधारासे 
उनका शरीर भींग गया। दारुण मनोवेदनासे कण्ठ रुक गया 
और अन्‍न्तमें वे अचेत होकर गिर पड़ीं। मगवान्‌ रक्मिणीकी 
इस ग्रेमदशाको देख मुग्घ होकर तुरंत पढंगसे उठे और चतुर्मज 
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होकर दो हार्येस्ते रुक्मिणीकों उठा छिया और दो करकम्छेसे 
उनके बिखरे हुए केशॉको सेँवारकर आँसू पेछिने गे | रुक्मिणी- 
जीको चेत हुआ तत्र भगवान्‌ बोले--'राजकुमारी ! में तो हँधी 
करता या, तुम्दारे चरित्रकों में मडीभाँति जानता हूँ, तुम्दारे मुखसे 
प्रणयकोपके प्रकट करनेवारी बाते छुननेके लिये ही मेने इतनी 
बातें कहीं थीं |? 


भगवान्‌ भक्तकी परीक्षा तो बड़ी कठिन ढिया करते हैं, परन्तु 
फिर तुरंत सम्हाल भी छेते हैं | भगवानूने रुक्रिमणीकों बहुत 
समझाकर वैय वँवाया, तव भगवनके चरणकमलोंकी नित्य 
अनुरागिणी देवी रुक्मिणी बड़े मधुर शब्दोंमें भगवानसे कहने 
लगीं - 'है कमठनयन ! आपने जो ऐसा कह्दा कि 'मैं तुम्हारे 
समान नहीं था; तुमने क्यों मेरे साथ विवाह किया ” सो आपका 
कपन सर्व सत्य हे, में अअश्य ही आपके योग्य नहीं हूँ | कहाँ 
ब्रह्मादि दीनों देवोंके या तीनों ग्रुर्णेकि नियनन्‍्ता दिव्य शक्तिसम्पन्न 
आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ओर कहाँ में अज्ञानी तया सकाम पुरुषोंके 
द्वारा पूजी जानेवाडी ग्रुणमयी प्रकृति | हे प्रभो |! आपका यह कहना 
कि “हम राजाभोंसे डरकर समुद्रकी रारणमें आकर बसे हैं? सर्वया 
सत्य है, क्‍योंकि शब्दादि गुण ह्वी राजमान ( प्रकाश पानेवाले ) 
दोनेके कारण “राजा? हैँ, उनके भयसे ही मानो समुद्रके सदश 
अगाध विपयश्ञन्व भक्तोंके दृदयदेशमें आप चेतन्वधन आत्मारूपसे 
प्रकाशित हैं. | आपका यद्द कइना भी ठीक हैं कि 'दमने वल्वानों- 
से वेर बॉव रक्‍्खा दे और हम राज्यासनके अधिकारी नहीं हैं | 
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बहिसुंख हुई प्रबल इन्द्रियोंके साथ अथवा जिनकी प्रबल इन्द्रियों 
विषयोंमे आसक्त हैं उनसे कभी आपको प्रीति नह्ी है | हे नाथ ! 
राज्यासन तो घोर अविवेकरूप है, मनुष्य राज्यपदको पाकर 
ज्ञानशून्य कतंव्यविमृढ़ होकर अवा-सा बन जाता है, ऐसे राजपद- 
को तो आपके सेवकोने ही त्याग दिया है फिर आपकी तो बात 
द्टी क्या है ? हे भगवन्‌ | “आपने कहा कि हमारे आचरण स्पष्ट 
समझमें नहीं आ सकते? सो सत्य है, आपके चरण-क्रमलके मकरन्द- 
का सेवन करनेवाले मुनियोके द्वी आचरण स्पष्ट समझमें नहीं आते, 
पशु-समान भज्ञानी मनुष्य उनकी तकीना भी नहीं कर सकते। 
जब आपके अलुगामी भक्तोंका चरित्र द्वी इतना अचिन्त्य और 
अलौकिक है तब आप-जो साक्षात्‌ ईश्वर हैं, उनके चरित्रका 
दुर्बोध या अलैकिक होना कोई आश्चय नहीं | आपने कहा कि 
हम निष्किश्नन हैं, निष्किद्वन द्वी इमसे ग्रेम करते हैं? सो हे 
खामी ! जिन ब्रक्मादि देवताओंकी सभी पूजा करते हैं वे भी जब 
सादर आपको पूजते हैं तब आप निष्किन्नन तो नहीं हैं, परन्तु 
एक तरहसे आप निष्किन्न द्वी हैं; क्योकि आपसे मिन्न कुछ है 
ही नह्वीं। जो छोग घन-सम्पत्तिके मदसे अधे दो रहे हैं और केवल 
“अपने शरीरके पालन-पोषणमें द्वी रत हैं. वे आप, काड़रूपको नहीं 
जानते | आप पूजनीयेमिं सबसे श्रेष्ठ हैं, जगत्‌-पूज्य त्रह्मादि आपको 
ँडृडदेव मांनकर पूजते हैं. 4 उनके - आप प्रिय हैं भर वे आपके 
-प्रिय-हैं' 4. आप॑ !संम्पूर्ण पुरुषार्थ और परमानन्दरूप .हैं, आपको 
प्रात्त करनेकी अमिलाषासे श्रेष्ठ बुद्धिवाले लोग सब वस्तुओका व्यांग 


२०७ श्रीरक्मिणीका अनन्य प्रम 


कर देते हैं | हे विभो ! ऐसे श्रेष्ठ चुद्विवाले पुरुषोसे ढी आपका 
सेन्य-सेवक-सम्बन्ध उचित है, ख्री-पुरुषरूप सम्बन्ध योग्य नहीं 
है | कारण, इस सम्बन्धमें आसक्तिके कारण प्राप्त हुए छुख-दुखों- 
से व्याकुल होना पड़ता द्वै इसलिये आपका यह कहना कि 
“समान छोगोंमें द्वी मित्रता और विवाह द्वोना चाहिये! सो ठीक द्वी 
है | आपने कद्दा कि “'नारदादिके मुखसे प्रशसा घुनकर मुझे वर 
ढिया? सो भगवन्‌ ! ऐसे सर्वत्यागी मुनिगण द्वी आपके प्रभावकों 
जानते और कहते हैं, आप जगवके आत्मा है और भक्तोंको आत्म- 
खरूप प्रदान करते हैं, यह समझकर दी मैंने आपको वरा है। 
आपने कहा कि “तुम दूरदशिनी नहीं दो! सो ग्रभो | आपकी 
श्रकुटियोंके बीचसे उत्पन्न कालके वेगसे जिनके समस्त विषय-भोग 
नाश हो जाते हैं, ऐसे त्रह्मादि देवताओंको भी मेने पति बनाना 
उचित और श्रेष्ठ नहीं समझा तो फिर ,शिश्वुपालादि तुच्छ लोगोंकी 
बात ही क्या है * दे गदाग्रज ! हे प्रभो ! सिंह जेंसे अपनी गजना- 
से पशुपाल्कोंको भगाकर अपना भाद्वार ले आता है, वेंसे ही आप 
शार्ज् धनुषके शब्दसे राजाओंको भगाकर अपना भाग, जो मै हूँ, 
उसे दर छाये है, ऐसे आप उन राजार्भोके भयसे समुद्रकी शरणमें 
आकर बसे हैं--यद्द कहना ठीक नहीं है। आपने कद्दा कि 'ऐसे 
पुरुषोंकी पदवीका अनुसरण करनेवाली ल्रियाँ दुख उठाया करती 
हैं? सो हे कमछलोचन ! अन्न, प्रथु, भरत, ययाति और गय आदि 
राजाओंकें सिर्मौर महाराजाओंने आपके धैजनकी -इच्छासे चक्रवर्ती 
राज्य त्याग दिया और आपकी पदवी पानेके लिये वनोर्मे जाकर 
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तपमें छग गये | क्या उनको कोई कष्ट मिला ? क्‍या वे आपको 
नहीं प्राप्त हुए ? वे तो सब कष्ठोंसे पार होकर आपकी चरण-पदवी 
प्रातकर आपके परमानन्दललरूपमें छीन द्वो गये हैं | मगवन्‌ ! 
आप सत्र गुणोकी खान हैं | आपके चरणकमरलेकी मकरन्द-एु गन्ध- 
का वर्णन साधुग्णोंद्वारा किया गया है, लक्ष्मी सदा उसका सेवन 
करती हैं, भक्तनन उससे मोक्ष पाते हैं, ऐसे चरणकम्के मकरन्द- 
की छुगन्ध पाकर अपने प्रयोजनको विवेकबुद्धिसे देखनेवाडी कौन 
ऐसी स्री होगी जो आपको छोड़कर किसी मरणशील और काढके 
मयसे सदा श्डित दूसरे पार्थित्र पुरुषका आश्रय लेगी ? अतएव 
आपने जो यह कहा कि “दूसरा पुरुष ईूँढ़ सकती दो? सो ठीक 
नहीं है । आप जगत्‌क्रे अविपति और सत्रके आत्मा हैं | इस लोक 
और परलोकर्मे सत्र अमिलाषाएँ पूरी करनेवाले हैं, मैंने योग्य 
समझकर ही आपको पति बनाया है । मेरी यही प्राथना है कि मैं 
देवता, पशु, पक्षी आदिकी किसी भी योनिमें श्रमण करूँ परन्तु 
सर्वत्र आपह्दीके चरणोंकी शरणमें रहूँ | नाथ ! जो लोग आपको 
भजते हैं, आप समदर्शा और निःस्पृष्ट द्वोते हुए भी उनको भजते 
हैं और आपके भजनसे ही इस असार ससारसे मुक्ति मिठ्ती दै । 
' हे अच्युत ] है शत्रुनाशन ! जो ब्ियोंके घरोंमें गघेके समान बोझा 
ढोते हैं, बेठकी तरह नित्य गृद्दस्थीके का्मोमें छुते रदकर छेश 
भोगते हैं, कुत्तेके समान जिनका तिरस्कार द्वोता है; बिछावकी 
तरद जो दीन बने हुए ग़ुह्मोंकी भाँति त्री आदिकी सेवारमे लगे 
रइते हैं ऐसे शिशुपाछादि राजा उसी ( अभागिनी ) ख्रीके पति दो 
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जिसके कानोर्मे शिंव-ब्रह्मादिकी समाओंमें आदर पानेवाली आपकी 
पवित्र कथाओंने प्रवेश नद्दीं किया द्ो | हे खामी ! जिसने आपके 
चरणारबिन्दकी मकरन्द-घुगन्धको कभी नह्वीं पाया अर्थात्‌ जिसने 
आपके चरणोंमें मन छगानेका आनन्द कमी नहीं पाया, वहीं मूढ़ 
स्त्री वाहर त्वचा, दाढ़ी, मूँछठ, रोम, नख और केशोंसे ढके हुए तथा 
भीतर मास, हड्डी, रुधिर, कृमि, विष्ठा, कफ, पित्त और वातमे भरे 
हुए जीवन्मृत ( जीते ही मुर्देके समान ) पुरुषको पतिभावसे भजेगी । 
है कमलनयन | आपने कद्ठा कि “हम उदासीन हैं, आत्मत्यागसे 
पूर्ण हैं? सो सत्य है | आप निजानन्दखरूपमें रमण करनेके कारण 
मुझपर अत्यन्त अधिक दृष्टि नहीं रखते तथापि मेरी यही प्रार्थना है 
कि आपके चरणोंर्मे मेरा चित्त सदा छगा रहे | आप इस जगतुकी 
वृद्धिके लिये उत्कृष्ट रजोग्रुणको खीकार करते हुए मुझ ( प्रकृति ) 
पर दृष्टि डालते हैं, उसीको में परम अनुग्रह् मानती हूँ । ग्रभो ! में 
आपके कथनको मिथ्या नहीं मानती, जगत्‌म कई क्रिया ऐसी हैं 
जो खामीके रहते भी अन्य पुरुषपर आसक्त हो जाती हैं. पुश्चली 
स्लि्योॉका मन विवाद्द द्वो जानेपर भी नये-नये पुरुषोंपर आसक्त द्वोता 
रहता है, किन्तु चतुर बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वे ऐसी असती 
ब्लियोंसे विवादह्न कभी न करें, क्योंकि ऐसी ब्ियाँ दोनों कुर्लोकों 
कलझ्लित करती हैं जिससे ल्लीके साय द्वी पुरुषकी भी इस छोकरमें 
अकीर्ति और परलोकरमें बुरी गति द्वोती हें । 

इस प्रकार भगवानको तत्त्वसे जाननेवाली प्रमकी प्रत्यक्ष मूर्ति 
देवी रुक्मिणीजीने अपने भाषणमें भगवानका खरूप, माद्दात्म्य, 


भ० च० भा ० २--रै४--- 
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भगवध्माप्तिके उपाय, भक्तोंकी निष्ठा, भक्तोंके कर्तव्य और भगवानरे 
विमुख अधम जीबोंकी दशा तथा उनकी गतिका वर्णन किया । देवी 
रुक्मिणीके इस भमाषणसे भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और सकामभावकी 
निन्‍्दा, निष्कामकी प्रशसा तथा सब कुछ छोड़कर प्रेमसे मगवस्मराप्तिके 
लिये व्याकुल रहनेवाले भक्तोका महत्त्व बतलाते हुए उन्होंने कहा--- 
दुतस्त्वया55त्मलभने  खुविविक्तमन्त्रः 
प्रस्थापितों मयि चिरायति शून्यमेतस्‌ । 
मत्वा जिहास इृद्मब़मनन्ययोग्यं 
तिछेत तत्त्वयि वर्य प्रतिनन्‍्द्यामः ॥ 
( भरीमद्धा० १० | ६० | ५७ 2) 
तुमने मुझको द्वी वरनेका इृढ़ निश्चय करके अपने पग्रणकी 
सूचना ठेनेके लिये मेरे पास दूत भेजा और जब मेरे भानेमें कुछ 
विलम्ब हुआ तब तुमने सब जगतुको शून्य देखकर यह विचार किया 
कि यद्द शरीर और किसीके भी योग्य नद्दीं है। इसका न रहना 
ही उत्तम है, अतएब मै तुम्दारे प्रेमका बदला चुकाने असमर्थ हूँ । 
तुमने जो किया सो तुम्हारे ही योग्य है, मैं केवल तुमको प्रसन 
करनेका ग्रयत्ञ करूँगा ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मगवती रुक्मिणीके इस संवादपर टीका 
करनेकी हममें कोई योग्यता नहीं और न दम अपना अधिकार दी 
समझते हैं । भक्त साधक बारंबार इस संवादको मन छगाकर पढे, 
मनन करें और अपना कतंब्य निश्चित करें ! 


---+--_ॉ६----बशिकिकक---------+० 


सदगुणवती केकेयी 


रामायणमें मद्दारानी केंकेयीका चरित्र सबसे अधिक बदनाम है | 
जिसने सारे विश्वके परम प्रिय ग्राणाराम रामको बिना अपराध बनर्में 
मिजवानेका अपराध किया, उसका पापिनी, कलझ्लिनी, राक्षसी, 
कुलबिनाशिनी कह्दलाना कोई भाश्चयंकी बात नहीं | समस्त सदृ- 
गुणोंके आधार, जगदाधार राम जिसकी आँखोंके काटे हो गये, 
उसपर गालियींकी बौछार न द्ो तो किसपर हो * इसीसे लाखों वर्ष 
बीत जानेपर भी आज जगतके नर-नारी केकेयीका नाम सुनते द्वी 
नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं और मौका पानेपर उसे दो-चार उऊँचे-नीचे 
शब्द छुनानेसे बाज नहों आते | परन्तु इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि क्रैकेयी सर्वया दुगुणोंकी दी खान थी, उसमें कोई 
सदूगुण था द्वी नहीं | सच्ची बात तो यह हैं कि यदि श्रीराम- 
बनवासमें कौकेयीके कारण द्ोनेका प्रसन्न निकार लिया जाय तो 
शायद कैकेयीका चरित्र रामायणके प्राय सर्भी ल्लीचरित्रोंसे बढ़कर 
समझा जाय | कैकेयीके राम-बनवासके कारण होनेमें भी एक बड़ा 
भारी रहस्य छिपा हुआ हे, जिसका उद्घाटन द्वोनेपर यह सिद्ध हो 
जाता द्वै कि श्रीरामके अनन्य और अलुकूछ भक्तोर्मे कैकेयीजीका 
स्थान सर्वोच्च है | इस विषयपर आगे चलकर ययामति विचार प्रकट 
किये जायेंगे | पहले कैकेयीके अन्य गुर्णोकी ओर दृष्टि डाढिये । 
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कैकेयी महाराज केकयकी पुत्री और दशरथजीकी छोटी रानी 
थी | यद्द केवल अप्रतिम सुन्दरी द्वी नद्दीं थी, प्रथम श्रेणीकी पतिव्रता 
और वीराड्नना भी थी | बुद्धिमत्ता, सरछता, निर्भयता, दयाह्धठता 
आदि सदूगुर्णोका कैंकेयीके जीवनमें पूर्ण विकास था | इसने अपने 
प्रेम और सेवाभावसे महाराजके हृदयपर इतना अधिकार कर लिया 
था कि महाराज तीनों पटरानियोंगें केकेयीको ही सबसे अधिक मानते 
थे | कैकेयी पति-सेवाके लिये सभी कुछ कर सकती थी | एक समय 
मद्दाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये शम्बरासुर नामक 
राक्षससे युद्ध करने गये | उस समय कैंकेयीजी भी पतिके साथ 
रणाड्ुणमें गयी थीं, आराम या भोग मोगनेके लिये नहीं, सेवा और 
शूरतासे पतिदेवको खुख् पढुँचानके लिये | कैकेयीका पातित्रत और 
वीरत्व इसीसे प्रकट है कि उसने एक समय मद्दारुज दशरथके 
सारथिके भर जानेपर खय॑ बड़ी ही कुशलतासे सारथिका कार्य करके 
महाराजको सहुंट्से बचाया था | उसी युद्धमें दूसरी बार एक 
घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, इतनेमें उनके 
रथके पहियेकी घुरी निकलकर गिर पड़ी। राजाको इस बातका 
पता नह्ठीं छठगा । केकेयीने इस घठनाको देख लिया और पतिकी 
विजय-कामनासे महाराजसे बिना कुछ कहे-छुने तुरत घुरीकी जगह 
अपना हाथ डाल दिया और बडी धीरतासे बेठी रही । उस समय 


चेदनाके मारे केंकेयीकी आँखोंके कोये काले पड़ गये, परन्तु उसने 
अंपना हाथ नहीं हटाया | इस विकट समयमें यदि कैकेयीने बुद्धि- 
मत्ता और सद्दनशील्तासे काम न लिया होता तो मद्दाराजके प्राण 


चजचने कठिन थे । 


पक सदूयुणवती कैरेयी 


शन्रुओंका सहार करनेके बाद जब महाराजकों इस्त घटनाका 
पता छगा तो उनके आश्चर्यका पार नहीं रह्दा । उनका हृदय ऋृतज्ञता 
तथा आनन्दसे भर गया । ऐसी बीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करने- 
पर भी कैकेयीके मनमें कोई अमिमान नहीं, वह पतिपर कोई 
एह्सान नहीं करती | मद्दाराज वरदान देना चाहते हैं तो वह्ट कह्ढ 
देती है कि मुझे तो आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये | 
जब मद्वाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देनेके लिये हृठ 
करने छगते हैं तब देवी प्रेरणावश “आवश्यक होनेपर माँग द/ँगी? कहकर 
अपना पिण्ड छुड़ा खेती दै । उसका यह अपूर्व त्याग सर्वया सराहनीय है। 

मरत-शत्रुन्न ननिद्वाल चले गये हैं | पीछेसे महाराजने चेत्रमास- 
में श्रीरामके राज्याभिषेककी तेयारी की, किसी भी कारणसे द्वो, 
उस समय मद्दाराज दशरथने इस मद्बान्‌ उत्सवर्मे भरत और 
झन्नुन्नको बुलानेकी भी आवश्यकता नहीं समझी, न केकयराजको ही 
निमन्त्रण दिया गया | कहा जाता है कि केकेयीके विवाहके समय 
मद्वाराज दशरथने इसीके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका 
अधिकारी मान लिया था । परन्तु रघुबशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति 
अधिक अनुराग द्वोनेके कारण चुपचाप रामको युवराजपद प्रदान 
करनेकी तैयारी कर डी गयी | यद्दी कारण था कि रानी कैकेयीके 
महलोंमें भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नह्दीं पहुँचे थे | रानी 
कैकेयी अपना खत्ब जानती थी, उसे पता था कि भरतको मेरे 
पुत्रके नाते राज्याधिकार मिलना चाहिये, परन्तु कैकेयी इस वातकी 
कुछ भी परवा न कर रामराज्याभिषेककी बात सुनते द्वी प्रसन्न द्वो 
गवी | देवग्रेरित कुबड़ी मन्थराने आकर जब उसे यह समाचार छुनाया 


भग्गंय्थर्ता भाग २ २१४ 
तब वह आनन्दमें हब गयी । वह मन्यराको पुरस्कारमें एक दिन्य उत्तम 
गहना देकर “दिव्यमामरणं तस्ये कुब्जायै प्रददी शुमम्‌? कहती है-- 
हृुएं तु मन्धरे महामाख्यातं परम प्रियम । 
एतन्मे प्रियमाज्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ 


रामे वा भरते वाह विशेष नोपलक्षये । 
तस्मात्तुशस्सि यद्वाजा राम राज्येपमिषेक््यति ॥ 
न में परं किश्विदितो वरं पुना «' 
प्रियं प्रियाहे खुबचं वचचो5स्ततम । 
तथा छावोचस्त्वमतः.. प्रियोक्तरं 
वरं पर ते प्रददामि तं चुणु ॥ 
( वा० रा० २ | ७ | ३४-१६ ) 


भन्‍्थरे | तूने मुझको यह बड़ा द्वी प्रिय संवाद सुनाया है, 
इसके बदलेमें मैं तेरा और क्या उपकार करूँ ? ( यद्यपि भरतको राज्य 
देनेकी बात हुई थी; परन्तु ) राम और भरतमे मै कोई सेद नहीं 
देखती, में इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कलर रामका 
राज्यामिषेक करेंगे । हे प्रियवादिनी ! रामके राज्यामिषेकका संवाद 
सुननेसे बढ़कर मुझे अन्य कुछ मी प्रिय नहीं है | ऐसा अम्रतके 
समान सुखप्रद वचन सब नह्दीं खुना सकते । ठने यद्द वचन छुनाया 
है, इसके लिये तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, मै तुझे देती हैं ।? 

इसपर मन्थरा गहनेको फेंककर कैकेयीको बहुत कुछ उल्दा- 
सीधा समझाती है, परन्तु फिर मी कैकेयी तो श्रीरामके गुर्णोकी 
अरशंसा करती हुई यद्दी कहती है कि श्रीरामचन्द्र धर्मज्ष, ग्रुणवान्‌, 
संयतेन्द्रिय, तत्य्रती -और पत्रित्र हैं, वह राजाके उ्येष्ट पुत्र दें, 


१५ सदगुगवती कैकेयी 


अतएव ( दमारी कुलप्रथाके अनुसार ) उन्हें युवराज-पदका अधिकार 
है । दीर्धायु राम अपने भाइयों और सेवकोंको पिताकी तरद्द पाछन 
'करेंगे | मन्थरे ! तू ऐसे रामचन्द्रके अमिषेककी बात घछुनकर क्यों 
दुखी दो रद्दी हे  यद्द तो अम्युदयका समय है, ऐसे समयमे तू 
जल क्यो रद्दी है ? इस भावी कल्याणमें तू क्यों दुःख कर रही है ? 
यथा वे भरती मान्यस्तथा भ्रुयोषपि राघव:। 
कौसल्यातो5तिरिक्ते च मम शुक्षपते बहु ॥ 
राज्यं यदि दि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। 
मन्यते दि यथात्मानं यथा भ्रात॒ सतु राख, ॥ 
(वा० रा० २। ८ | १४ १९ ) 
मुझे मरत जितना प्यारा है, राम उससे कहाँ अधिक प्यारे 
हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कौसल्यासे भी अधिक करते हैं, रामको 
यदि राज्य मिलता है तो वह मरतकों ही मिलता हैँ, ऐसा समझना 
चाहिये, क्‍योंकि राम सब भाइयोंकी अपने द्वी समान समझते हैं |! 
इसपर जब मन्यरा महाराज दररथकी निन्‍्दा कर कैकेयीको फिर 
उमाडने छगी, तब तो कैकेयीने उसको बडी बुरी तरह फटकार दिया--- 
ईटशी यदि रामे च वुद्धिस्तव समागता | 
जिलायाइछेदर्न चेच कर्तव्य तब पापिनि ॥ 
'युनि अस कवडेँ कद्दलि घरफोरी । तव घरि जीम कढ़ावर्ड तोरी ॥ 
इस प्रसड़से पता छगता है कि कैकेयी श्रीरामकों कितना 
अधिक प्यार करती थी और उसे रामके राज्यामिषरेकर्म कितना बड़ा 
सुख या ! इसके बाद मन्यराके पुन. कद्दा-घुनी करनेपर केक्रेयीके 
द्वारा जो कुछ कार्य हुआ, उसे यद्दाँ छिखनेकी आवश्यकता नहीं | 


भ्रगवच्चचों भाग २ श्श्द् 
लमी कुकार्यके लिये तो कैकेयी-आजतक प्रापिनी और अनर्थकी 
मूलकारणरूपा कहल़ाती है | परन्तु बिचार कर॒नेकी बात है कि 
रामको इतना चाहनेवाल़ी, कुछप्रथा .और कुल्की रक्षाका हमेशा 
फिक्र रखनेवाली, परम सुझ्लीछा केकेयीने राज्यलोभ्से ऐसा अनर्थ क्यों 
किया * जो थोड़ी देर पहल़े रामको भरतसे अधिक प्रिय बतलकर 
उनके राज्यामिषेकके सुसवादपर दिव्याभरण पुरस्कार देती थी और 
राम तथा दशरथकी निन्दा करनेपर, भरतको राज्य देनेकी प्रतिज्ञा 
जाननेपर भी, मन्थराकों 'घरफोरी? कहकर उसकी जीभ निकलवाना 
चाद्दती थी, वी जरा-सी देरमें इतनी कैसे बदल जाती है कि वह 
रामको चौदह सालके लिये वनके दुःख सद्दन करनेको भेज देती 
है और मरतके शील-खभावको जानती हुई भी उसके लिये राज्य- 
का वरदान चादती दे * 


इसमें रद्वस्य है | वद्द रहस्य यद्द है कि कैंकेयीका जन्म 
भगवान्‌ श्रीगमकी छीलामें प्रधान कार्य करनेके लिये ही हुआ 
था । कैकेयी भगवान्‌ श्रीरामकों पर्॑रह्म परमात्मा समझती थी और 
श्रीरामके लीलाकायमें सहद्दायक बननेके लिये उसने श्रीरामकी 
रुचिके अनुसार यह जहरकी घूँट पीयी थी । यदि कैकेयी श्रीराम- 
को बन भिजवानेमे कारण न होती तो ,श्रीरामका लीछाकाय सम्पन्न 
द्वी न द्वोता | न सीताका इरण द्वोता और न राक्षसरान रावण 
अपनी सेनासह्वित मरता । रामने अवतार धारण किया था “दुष्कृतों- 
का विनाश करके साधुओंका परित्राण करनेके छिये |! दुष्टेके 
विनाशके! लिये हेतुकी आवश्यक्रता थी । बिना अपराध ,मर्यादा- 


का लवूश॒णवती कैकेयी 
पुरुषोत्तम श्रीराम किसीपर आक्रमण करने क्‍यों जाते ” आजकल्के 
राज्यलोमी लोगोंकी भाँति वे जबरदस्ती परस्वापह्ररण करना तो 
चाहते ड्डी नहीं थे | मर्यादाकी रक्षा करके द्वी सारा काम करना 
या | रावणको मारनेका कार्य भी दयाको लिये हुए था, मारकर ही 
उसका उद्धार करना था । दुष्ट कार्य करनेवालोंका वध करके द्वी 
साधु ओर दुर्शोका-दोनोंका परित्राण करना था। साधुओंका दुष्टेंसे 
बचाकर सदुपदेशसे और दुर्शेका काढुमूर्ति होकर पृत्युरूपसे--एक 
द्वी वारसे दो शिकार करने थे | पर इस कार्यके लिये भी कारणः 
चाहिये, वह कारण था--सीताहरण । इसके सित्रा अनेक शाप- 
वरदानोको भी सच्चा करना था, पद्वलेके हेतुओंकी मर्यादा रखनी 
थी, परन्तु वन गये बिना सीताइरण द्वोता केस » राज्याभिषेक हो 
जाता तो बन जानेका कोई कारण नहीं रद्द जाता | महाराज 
दशरथकी मृत्युका समय समीप आ पहुँचा था, उसके लिये भी 
किसी निमित्तकी रचना करनी थी | अतएवं इस निमित्तके ल्यि 
देवी कैकेयीका चुनाव किया गया ओर महाराज दशरथकी मृत्यु 
एव रावणका वध-इन दोनों कार्योंके लिये कैकेयीके द्वारा राम- 
बनवासकी व्यवस्था करायी गयी [ 

ईइवरः सर्वभूताना हदेशेडञ्लुन॒ तिष्ठति । 

अआमयन्सर्वभूतानि यन्जारूढनि मायया ॥ 

“भगवान्‌ सबके हृदयमें स्थित हुए समस्त भू्तोकोी मायासे 
यन्त्रारूढकी तरह घुमाते हैँ |! इसी गीतावाक्थके अनुसार सबके 
नियन्ता भगवान्‌ श्रीरामकी द्वी प्रेरणासे देवताओंके द्वारा प्रेरित 


भगवच्चयों भाग २ श्श्८ 
डहोकर जब सरस्वती देवी कैकेयीकी बुद्धि फेर गवी# और जब 
उसका पूरा असर द्वो गया, ( मरावी बस ग्रतीति उर आई ) तब 
भगवदिच्छानुसार बरतनेवाली कैकेयी मगवानकी मायावश ऐसा 
कार्य कर बेठी,न॑ जो अत्यन्त क्रूर द्ोनेपर भी मगबानूकी छीलाकी 
सम्पूर्णताके लिये अत्यन्त आवश्यक था | 

अब ग्रश्न यह है कि “जब केकेयी भगवानकी परम भक्त थी, 
अ्रमुकी इस आम्यन्तरिक गुह्मय छठीलके अतिरिक्त ग्रकाश्यमें भी 
अ्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थी, राज्यमे और परिवारमें उसकी बड़ी 
छुरख्याति थी, सारा कुठुम्ब केकेयीसे खुश था, फिर मगवानने उसी- 
के द्वारा यह भाषण कार्य कराकर उसे कुटुम्बियों और अवधवासियो- 


# देवताओंने सरसखतीकों यह कहकर भेजा या कि-- 
मन्थरा प्रविशखादों केकेयी च ततः परम ॥ 
ततो विध्ने समृत्पन्ने पुनरेह्ठिं दिवं झुमे । 
ह ( अ० रा० २। २ | ४५-४६ ) 
“पहले मन्थरामें प्रवेश करके फिर केकेयीकी बुद्धिमे प्रवेश करना 
और रामके अभिषेकर्मे विष्न करके वापस छोट आना |? 


| कैकेयीके ऐसा करनेका एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि 
कैकेयी जब लड़कपनमें अपने पिताके घर थी; तब वहाँ एक दिन एक 
कुरूप ब्राह्णणकों आया देखकर कैकेयीने उसकी “दिल्लगी? उड़ायी थी ओर 
निन्‍दा की थी । इससे क्रद्ध इोकर उस तपस्वी ब्राह्मणने केकेयीकों यह गाप 
दिया था कि “्तू अपने रूपके अमिमानसे अंघी होकर मेरे कुरूस वदनकी 
निन्‍्दा करती है; इसलिये तू भी कुरूपा स्र्रीकी वातोंमे आकर ऐसा कम कर 
बैठेगी जिससे जगतूरमे तेरी बड़ी भारी नीच निन्‍्दा दोगी ! 


२१९ सदूगुणबर्ती कैकेयी 
के द्वारा तिरस्कृत, पुत्रद्वारा अपमानित और इतिद्ासमें सदाके 
'िये छोकनिन्दित क्‍यों बनाया “ जब भगवान्‌ ही सबके प्रेरक हैं, 
तो साध्वी सरला केंकेयीके मनमें सरखतीके द्वारा ग्सी ग्रेरणा ही 
क्यों करवायी जिससे उसका जीवन सदाके लिये दुखी और नाम 
सदाके लिये बदनाम द्वो गया » इसीमें तो रहस्य हे । भगवान्‌ 
श्रीराम साक्षात्‌ सचिदानन्द परमात्मा थे, केंकेयी उनकी परम 
अनुरागिणी सेविका थी | जो सबसे ग्रुद्म और कठिन कार्य होता 
है उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता हैं 
और न हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ द्वोता है | वह कार्य तो 
'किसी अत्यन्त कठोरकर्मा घनिष्ठ और परम अ्रमाके द्वारा ही करवाया 
जाता है। खास करके जिस कार्यमें कर्ताकी वदनामी हो, ऐसे 
कायके छिये तो उसीको चुना जाता हैं, जो अत्यन्त दढ्वी अन्तरज्ग 
हो | रामका लेकापवाद मिटानेके लिये श्रीसीताजी वनवास स्वीकार 
करती हुईं सन्देशा कहलाती दैं---“मैं जानती ई कि मेरी शुद्धतामें 
आपको सन्देह नह्ीीं है, केवल आप लोकापवाढके भयसे मुझे त्याग 
रहे हैं | तथापि मेरे तो आप ही परमगति हैं | आपका छोकापवाद 
दूर हों, मुझे अपने शरीरके डिये कुछ भी शोक नहीं ढेँ । 

सीताजी यहाँ “रामकाज”? के लिये कष्ट सह्ठती हैं परन्तु उनकी 
वदनामी नहीं होती, प्रशसा द्वोती हैँ | उनके पात्रितर्की आजतक 

पूजा ढ्वोती है परन्तु कैंकेयीका कार्य इससे अत्यन्त मद्दान्‌ हे । 

उसे तो “रामकाज” के लिये रामविरोवरी मझ॒द्ूर द्वोना पड़ेगा। 

धयाक्यद्धादिवाकरतीं)! गाल्यों सदनी पड़ेंगी | पापिवी, कलद्,िनी, 
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कुलपघातिनीकी -उपाधियाँ ग्रहण करनी पड़ेंगी, वेधन्यका 
दुःख स्वीकारकर पुत्र और नगरनिवासियोंद्वारा तिरस्कृत द्वोना 
पड़ेगा | तथापि 'रामकाज” जरूर करना पड़ेगा | यद्दी रामकी 
इच्छा है और इस 'रामकाज? के लिये रामने कैकेयीको द्वी प्रधान 
पात्र चुना है । इसीसे यह कल्झुका चिर टीका उसीके सिर पोता 
गया है | यद्द इसीलिये कि वह परब्रह्म श्रीरामकी परम अन्तर 
प्रेमपात्री है. वह श्रीरामकी छीलामें सद्दायिका है, उसे बदनामी- 
ख़ुशनामीसे कोई काम नहीं, उसे ठो सब कुछ सद्दकर भी 'रामकाज? 
करना है । रामरूपी सूत्रधार जो कुछ भी पार्ट दें, उनके नाटककी 
साह्ञताके लिये उनके आज्ञानुसार इसे तो वष्टी खेल खेलना है, 
चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न ह्टो | कैकेयी अपना पार्ठ बड़ा 
अच्छा खेलती है | राम अपने “काज? के लिये सीता और लक्ष्मण- 
को लेकर खुशी-ख़ुशी बनके लिये विदा द्वोते हैं | कैकेयी इस समय 
पार्ट खेल रही थी, इसलिये उसको उस सूत्रधारसे---नाटकके 
खामीसे---जिसके इब्लितसे जगन्नाटकका प्रत्येक परदा पड़ रद्दा है 
और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारुरूपसे हो रद्दी है---एकान्तमें 
मिलनेका अवसर नहीं मिलता | इसीलिये वह भरतके साथ क्‍न 
जाती है और वहाँ श्रीरामसे--नाटकके खामीसे एकान्तमें मिलकर 
अपने पाटंके लिये पूछती है और साधारण ञ्लीकी भाँति छीछासे 
ही लीलामयसे उनको दुःख पहुँचानेके लिये क्षमा चाहती दै; 
परन्तु लीलमब भेद खोलकर साफ कह् देते हैं कि “यह्ट तो मेरा 
ही कार्य था, मेरी द्वी इच्छासे, मेरी मायासे हुआ था, तुम तो 
निमित्तमात्र थी, छुखसे मजन करों और मुक्त द्वो. जाओ |? व्लेका 


२२१ सदगुणवती केकेयी 
प्रसन्न इस प्रकार हँ---जब मर॒त श्रीरामकों लौठा छे जानेका बहुत 
आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगबान्‌ श्रीरामका 
रद्स्य जाननेवाले मुनि वशिष्ठ श्रीरामके सझृलतसे भरतकों अलग ले 
जाकर एकान्तमे समझाते हैं---“पुत्र | आज मे तुझे एक गुप्त रद्दस्व 
सुना रहा हूँ | श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं, पूर्वकालमें जद्मार्जीने 
इनसे रावण-बधके लिये प्रार्थना की थी, इसीसे इन्द्दोने दशर॒थके 
यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लिया हैं । श्रीसीताजी साक्षात्‌ योगमाया हैं । 
श्रीलक्ष्मण शेषके अबतार हैं, जो सदा श्रीरामके साथ उनकी सेवार्मे 
लगे रद्दते हैं | श्रीरामकों रावणका वध करना है, इससे वे जरूर 
बनमें रहेंगे | तेरी माताका कोई दोष नह्दीं है--- 
कफेफेय्या चरदानादि यद्यन्निष्टरभाषणम ॥ 
सच देवकृत नोचेदेव सा भापयेत्कथम्‌ । 
नस्मात््यजाअदं॑ तात रामस्य विनिवतेन ॥ 
(अ० रा० २। ९ | ४५-४६ ) 
'केंकेयीने जो बरदान माँगे और निष्टर वचन कहे थे, सो 
सब देवका कार्य या ( 'रामकाज? था ), नद्ीीं तो भला, केकेयी कभी 
ऐसा कद्ठ सकती ? अतएव तुम रामको अयोध्या छोटा ले चलनेका 


आग्रद्ठ छोड़ दो |! 
रास्तेम भरद्वाजमुनिने भी सह्लेतसे कद्दा या--- 
न दोपेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया। 
रामप्रत्नाजन॑ टेतत्खुखोदर्क भ्रविष्यति ॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ | 


घितमेव भविष्यद्धि रामग्रवाजनादिह ॥ 
(वा० रा० २। ९२ | २९-३० ) 


भगवशच्चर्चा भाग २ शश२ 
न भरत ! तू माता केैकेयीपर दोषारोपण मत कर । रामका' 
बनवास समस्त देव, दानव और ऋषियोंके परम छ्वित और परम 
घुखका कारण होगा |? अब श्रीवशिष्ठजीसे स्पष्ट परिचय प्राप्तकर 
भरत समझ जाते हैं और श्रीरामकी चरण-पादुका सादर लेकर 
अयोध्या छौटनेकी तैयारी करते हैं। इधर कैकेयीजी एकान्तममें 
श्रीरयमके समीप जाकर आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहाती हुई 
व्याकुल हृठयसे-..- .ु 
प्राअलिः प्राह हे राम तव राज्यविघातनम्‌ ॥ 
रूत॑ मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा । 
क्षमख मम दोरात्म्यं क्षमासारा &ि£ साधवः ॥ 
त्व॑ं साक्षाद्विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः | 
मायामाजञुषरुपेण..._ मोहयस्थखिल॑ जगव, | 
त्वयैब प्रेरितों छोकः कुरुते खाध्वसाधु वा ॥ 
व्वद्धीनमिद॑ विश्वमखतन्त्र करोति किम | 
यथा कृत्रिमनर्तक्यों झुत्यन्ति कुदकेच्छया ॥ 
त्वद्धीना तथा माया नतेंकी बहुरूपिणी । 
त्वयैव प्रेरिताहं॑ च देवकार्य करिष्यता ॥ 
पाहि. विद्धेश्वरानन्‍्त जगन्नाथ नमो<स्तु ते। 
छिन्धि स्नेहमयं पाशं पुत्रवित्तादिगोचरम ॥| 
त्वज्ञानामल्खडगेन त्वामहं शरण गता। 
( झ० रा० २। ९ | ५५-५४ ६६-६९ )' 
-हाथ जोड़कर बोली-हे श्रीराम | तुम्हारे राज्यामिषेकर्म 
तैने विन्न किया या | उस समय मेरी बुद्धि देवताओंने बिगाड़ दी 


२२३ सदगुणवती फैकेयी 


यी और मेरा चित्त तुम्दारी मायासे मोहित दो गया था| अतएुव 
मेरी इस दुश्ताको तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु क्षमाशीछ हुआ 
करते दैँ । फिर तुम तो साक्षात्‌ विष्णु हो । इन्द्रियोसे अव्यक्त 
सनातन पम्मात्मा हो, मायासे मनुष्यरूपधारी द्वोकर समस्त विश्वको 
मोद्षित कर रहे हो । तुम्दासे प्रेरित द्वोकर छोग साधु-असाधु कर्म 
करते हैं | यद्व सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अखतन्त्र है, अपनी 
इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता | जैसे कठपुतलियाँ नचानेवालेके 
इच्छानुसार ही नाचती हैं, वेसे द्वी यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया 
तुम्हारे द्वी अधीन है | तुम्हें देवताओंका कार्य करना था, अतएब 
तुमने द्वी ऐसा करनेके लिये मुझे प्रेरणा की । हे विश्वेश्वर | हे 
अनन्त ! हे जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो | मैं तुम्हें नमस्कार करती 
हैँ | तुम अपनी तत्त्वज्ञानरूपी निर्मछ तीक्णवार-तलवारसे मेरी 


छे 


पुत्र-वित्तादि विषयोंमें स्नेहरूपी फाँसीको काट दो। मै तुम्हारे शरण हूँ |! 
कैकेयीके स्पष्ट और सरल वचन घुनकर भगवानने हँसते 


हुए कद्ा--- 
यदाह मां महाभागे नान॒तं॑ सत्यमेव ततव्‌। 
मरयेव प्रेरित वाणी तव वकक्‍षत्राद्विनिगंता ॥ 
देवकायाथंसिद्धधर्थमत्र॒ दोष: कुतस्तव । 
गच्छ त्व ह॒दि मां नित्यं सावयन्ती द्िवानिशम ॥ 
सर्वत्र विगतस्नेहा मद्भकत्या मोक््यलेडचिरात्‌ । 
अहं सर्वत्र समहंग द्वेष्यो वा प्रिय एवं वा॥ 
नास्ति में कल्पकस्येव भजतो5लुभजाम्यध्षम्‌ । 


अगवच्चछों भाग २ श्श्ष 


मन्मायामोहितधियो मामम्व मन्ुजाऊृतिम्‌ ॥ 
खुखदुःखाद्यगुगतं जानन्ति न तु॒ तत्त्वतः । 
दिल्ठया मद्गोचरं जानमुत्पन्न॑ ते भवापहम ॥ 
स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यले न च कममिः | 

(अ० रा० २। ९ | ६३१--६८ ) 


'हे महामागे ! तुम जो कुछ कह्दती हो सो सत्य है, इसमें 
किश्वित्‌ भी मिथ्या नहीं । देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हारे मुखसे वेंसे वचन निकले थे । 
इसमें तुम्दारा कुछ भी दोष नहीं | ( तुमने तो मेरा द्वी काम किया 
है । ) अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेरा ध्यान करती रहो । 
तुम्हारा स्नेहपाश सब ओरसे छूट जायगा और मेरी इस भक्तिके 
कारण तुम शीघ्र द्वी मुक्त हो जाओगी | मै सर्वत्र समदृष्टि हूँ। 
मेरे न तो कोई द्वेष्य है और न प्रिय । मुझे जो भजता है, मै भी 
उसको भजता हूँ। परन्तु हे माता | जिनकी बुद्धि मेरी मायासे 
मोहित है, वे मुझको तत्त्त्से न जानकर खुख-दुःखोंका भोक्ता साधारण 
मनुष्य मानते हैं । यद्द बढ़े सौभाग्यका विषय है कि तुम्हारे हृदयमें 
मेरा यद्द भव-नाशक तत्त्वज्ञान हो गया है | अपने घरमें रहकर मेरा 
स्मरण करती रद्दो | तुम कमी कर्मोसे लिप्त नद्दीं द्ोओगी ।! 


भगवानके इन बचनोंसि केकेयीकी स्थितिका पता छगता है । 
भगवानके कथनका सार यद्दी है कि तुम “मद्दाभाग्यवती” हो, लोग 
चाहे तुम्दें अमागिनी मानते रहे | त॒म निर्दोष ढो, छोग चाहे तुम्हें 
दोषी समझें | तुम्दारे द्वारा तो यद्द कार्य मैंने डी करवाया था | जिन 


र्श्५ सद्मुणवती केकेयी 


छोगोंकी बुद्धि मायामोद्धित दे, वद्दी मुझको मामी आदमी समझते 
हैं, तुम्दारे हृदयमें तो मेरा तत्वज्ञान है, तुम घन्य हो ! 


भगवान्‌ श्रीरामके इन वचनोंको छुनकर कैंकेयी आनन्द और 
5 
श्श्चयपूर्ण हृदयसे सेकड़ों बार साश्टज्ञ प्रणाम और श्रदक्षिणा करके 
सानन्द मरतके साथ अयोध्या लौट गयी | 


उपयुक्त स्पष्ट वर्णनसे यह मलीमौति सिद्ध द्वो जाता है कि 
कैकेयीने जान-बूझक९ खार्थबुद्धिसि कोई अनर्थ नहीं किया था। 
उसने जो कुछ किया सो श्रीरामकी ग्रेरणासे 'रामकाज? के डिये ! 
इस विवेचनसे यह प्रमाणित द्वो जाता है कि कैंकेयी बहुत ही 
उच्चकोटिकी मद्विला थी | वद्द सरल, खार्थद्वीन, प्रेममय, स्नेह्वात्सल्य- 
युक्त, धर्मपरायणा, बुद्धिमती, आदर्श पतित्रता, निर्मय वीराज्जना 
द्ोनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीरामकी अनन्यभक्त यी | उसकी जो कुछ 
बदनामी हुई और द्वो रही है, सो सब श्रीरामकी अन्तरज्ञ प्रीतिके 
निदर्शनरूप ही है | जिस देवीने जगत्‌के आधार ग्रेमके समुद्र 
अनन्यरामभक्त मरतको जन्म दिया, वद्ध देवी कदापि तिरस्कारके 
योग्य नद्दीं हो सकती, ऐसी प्रात स्मरणीया देवीके चरणोंमें वारबार 


अनन्त प्रणाम है । 


भ० चू० भा० २--१३५--- 


सती-महिमा 


यथा गल्लावगाहदेन शरीरं पावन भवेत्‌। 

तथा पतिव्रताइएथा शुभया पावन भवेव्‌ ॥ 
(का० खें० अ० ३ | ७० ) 
एक बार देवताओंने काशीनिवासी अगस्य मुनिके पास जाने- 
का निश्चय किया और तदनुसार खास-खास देवताओंका एक दल 
देवगुरु ब्ृद्वस्पतिकी अध्यक्षतामें चछा | देवताओंने ऋषि अगरत्यकी 
पर्णकुटीके पास पहुँचकर देखा कि दृवनके धूएँकी मीठी छुगन्धसे 
सब दिशाएँ भर रही हैं | वेदाध्यायी विधार्थी बेंठे वेदके सखर 
गानसे वन-प्रदेशको मुखरित कर रहे हैं, छोटे-छोटे इरिणोंके वच्चे 
ऋषिकन्याओंके साथ निडर द्वोकर खेल रहे हैं | देवताओंने अगस्त्य- 


२२७ सती-महिमा 
जीकी कुटियाके आगे पतित्रताशिरोमणि अगस्तयपत्नी सती छोपामुद्रा- 
के चरणचिह्न देवकर उनकों प्रणाम किया । फिर तपोमूर्ति अगस्त्य- 
को देखकर सत्रने जय-जयकारकी ध्वनि की | अगस्यने उठकर 
यथोंचित आदर-सत्कार कर सबको यथायोग्य आसन दिये और 
उनसे आनेका कारण पूछा । देवताओंकी ओरसे ब्ृहस्पतिजी 
कदने ठगे--- 


है महाभाग अगस्त्य | देवताअंकि आनेका कारण में खुनाता 
हुँ | मुनिवर ! आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैँ | आप तपकी श्री 
और ब्रह्मके तेजसे सम्पन्न ढैं, आप उदार और मनखी हैं और सबसे 
अधिक मद्वत्तकी वात यह द्वै कि आपके घररमें कल्याणी पतित्रता 
लोपामुद्रा-सरीखी सती देवी हैं । यद्द लोपामुद्रा अरुन्धती, साबित्री, 
अनसूया, शाण्डिल्वा, सती, छक््मी, शतरूपा, मेनका, छुनीति, संझ्ञ 
और खाद्दा आदि पतिब्रताओंमें सत्रसे श्रेष्ठ समझी जाती हैं | यहद्द 
आपके भोजन करनेके बाद भोजन करती हैं, आपके सोनेपर सोती 
हैं. और आपसे पहले उठती हँ | आप जब किसी कामसे वाद्दर 
जाते हैं तब छोपामुद्रा कोई भी गह्ना नहीं पद्नतीं | किसी पर- 
पुरुषका तो वह नाम भी नह्वीं लेती | आप कभी दो वात कढ्ढ देते 
हैं तो भी वद्द सामने नहीं बोछतीं, आपके तकर्छीफ देनेपर भी 
उनकी ग्रस्तलतामें कोई बावा नहीं आ सकती, आप किसी कामके 
लिये उनसे कहनेमें चाहे देर कर दें, पर वद्द उसे करनेमें तनिक 
भी देर नद्दीं करतीं। आपके पुकारते ही सारे कार्मोको छोडकर 
दौडी आती हैं और पूछती ई---'नाथ ! क्या आज्ञा है * सुनाकर 
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कृतार्थ कीजिये |? छोपामुद्रा दरवाजेपर बहुत देरतक खड़ी नहीं 
रहती | न दरवाजेमें वद्ट बेठती हैं | आपकी आज्ञा बिना किसीको 
कुछ भी नहीं देतीं | आपके बिना कहे द्दी पूजाकी सारी सामग्री 
इकट्ठी कर देती हैं । ॥ 


जल, कुछ, पत्र, पुष्प और चावल आदि जब जिस चीजकी 
आपको आवश्यकता होती है, वह बड़ी प्रसन्नताके साथ पहलेसे 
उसे तैयार रखती हैं । आपके जूठे अन्न-फर्लोका सेवन करता हैं । 
आपकी दी हुई चीज़को महाग्रसाद समझकर ग्रहण करती हैं । 
देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ और भिखारियोंको दिये बिना वद्द 
भोजन नहीं करती | घरके सारे सामानको अच्छी तरह साफ-छुथरा 
और सजाकर रखती हैं | काम-काजमें बड़ी चतुर और बहुत कम 
खर्च लगानेवाली हैं | आपकी आज्ञा बिना कभी ब्रत-उपवासादि नहीं 
करतीं | सभा और उत्सवोंसे दूर रहती हैं । न आपके बिना तीर्थ- 
यात्रा करती हैं और न किसीका विवाद्ष-शादी देखने जाती हैं | जब 
आप घुखसे सोते या अपनी मौजमें बैठे होते हैं अथवा अपने 
मनोनुकूल काममें छंगे रद्धते हैं, उस समय वह अपने जरूरी कामकी 
बात भी आपके सामने नहीं छेडती | रजखला होनेपर तीन दिन- 
तक वद्द आपसे इतनी अलग रहती हैं कि न तो आप उनका 
चेहरा देख पाते हैं और न उनके मुँहका कोई शब्द दी घन सकते 
हैं | तीन दिनोंके बाद स्नान करके वह्द और किसीका मुँद्द न दल 
कर पहले आपका मुख-दर्शन करती हैं । यदि कभी आप वरम 
नहीं होते तो वह्ठ मन-द्वीगमन आपका ध्यान करती हुई सूर्य भगवान- 


सर, सती-मदिमा 
का दशन कर लेती हैं | पतित्रता छोपामुद्रा पतिकी दीर्घायुके छिये 
हलदी, रोछो, काजछ, पान-छुपारी, माज्नलिक गहने, केशोंका कबरी- 
बन्धन और हाय-कानके गद्दने यानी चूड़ी और कर्णश्वल्का त्याग 
नहीं करती | छोपामुद्रा वोबिन, वकवाद करनेवाठी, सन्यापतिनी 
और बुरे लक्षणवाली स्लियोंको कभी धर्मबहिन नह्दीं बनाती | पतिसे 
द्ंध रखनेवाली स्लियोंसि तो कभी बाततक नहीं करती | अकेली नह्ढीं 
रहती और नंगी द्वोकर कमी नद्दारती नहीं | ऊखल, मूसल, क्षाडू , 
चकी और देदलीपर कभी बेठतीं नहीं | जिन-जिन भले कामोंग्रे 
आपकी रुचि होती हैँ वह्द भी उन्द्दीको सदा अच्छा समझती हैं | 


पतिके बचनोंको न टाढना द्वी ल्लियोंका त्रत, परमधर्म और 
देवपूजा दे । कैसे मी पतिकी प्रतिकूछता ल्लीको नहीं करनी चाहिये | 
बक्षीको खामीकी प्रसनतारम प्रसन्न और उदासीमें उदासह्दोना चाहिये। 
सती ल्ली सम्पदू-विपद्‌ दोनेमिं खामीका वरावर साथ देती ढे। 
पतित्रता ब्लीको चाहिये कि वह घी, तेठ, नमक आदि चुक जानेपर 
भी पतिसे उनके लिये तकाजा नहीं करे और विशेष परिश्रमके 
काममें पतिकों नहीं छगावे | तीर्य नद्वानेकी इच्छा छ्ोनेपर पतिका 
चरणोदक पी ले | पतिको शिव और विष्णुकी अपेक्षा भी ऊँचा 
मानना चाहिये | जो ल्ली पतिकी आज्ञा बिना त्रत-उपवासादि करती 
है वह पतिकी आयु घटाती द्वे और मरनेपर नरक जाती दे । जो 
ली क्रोधमें आकर पतिको बदलेमे॑ जवाब देती द्वै वह दूसरे जन्ममें 
गाँवकी कुतिया और वनकी सियारी होती है | ब्लीको दृढ़ सक्कुल्पके 
साथ सदा पतिके चरणोंकी सेवा करके भोजन करना चाद्दिये। 
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ऊँचे आसनपर बेठना और बिना मतलब पराये घरोंमें जाना नहीं 
चाहिये | शरमके शब्द कमी नहीं बोलने चाहिये | किसीकी निन्‍दा 
या भूलकर भी किसीसे कलद्ध नह्टीं करना चाहिये | बड़ोंके सामने 
ऊँचो आवाजसे बोलना और हँसना उचित नहीं । जो दुइ्टबुद्धिवाली 
खत्री खामीको त्यागकर पशुद्ृत्ति अबल्म्बन करती है वह्द दूसरे जन्ममें 
वृक्षोमे रहनेवाली उछकी होती है | जो स्नी खामीको बदलेमें कष्ट 
देना चाहती है वह दूसरे जन्ममें बाघिनी गा बिलछी होती है । जो 
स्री पर-पुरुषको बुरी नजरसे देखती है वह चीछ द्वोती है और जो 
चटोरपनके कारण खामीसे छिपाकर खय॑ मिष्ठान्न खाती है वह 
श्रकरी या बागल होती है । जो ञत्री वचनोंसे पतिका तिर॒स्कार 
करती है बढ गूँगी होती है और जो सौतोंसे डाह करती है वह 
_ बार-बार अभागिनी छोती है | जो पतिसे नजर छिपाकर पर-पुरुषको 
देखती है वह जन्मान्तरमें कानी, कुछपा और कुझुखी ढोती है । 
( यद्दी व्यवस्था पुरुषोंको त्वियोके साथ दुर्व्यवहार करनेपर अपने 
लिये समझनी चाहिये | ) जो स्लो पतिको बाहरसे आया हुआ 
देखकर शीघ्र ही जल, आसनादि देती है और गर्मासे न्याकुछ पतिको 
हवा करके मीठो वाणी और चरण-सेवासे उसे प्रसन्न करती है वह 
तीनों छोकोंको प्रिय द्ोती है | पिता, भाई; पुत्र आदि परिमित छुख 
देनेवाले हैं परन्तु खामी तो अपार छुखका दाता है | ज्रीको चाहिये 
कि वह् सदा पतिकी पूजा किया करे | ल्ियोंके लिये केवड पति 
ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है । सती ख्लीकी बड़ी मद्विमा 
है । यमदूत सतीको देखते द्वी उसके पापी पतिको भी छोड़कर भाग 


ररे१ सती-महिमा 
जाते हैं | यमदूत कद्दते हैं कि “हम पतित्रताकों आते देखकर जितने 
डरते हैं उतने अग्नि और बिजलीसे भी नहीं डरते | पतित्रताके 
तेजसे सूर्य भी तपने छगता है, अग्नि भी जलने छगता है, उसके 
त्तेजके सामने सब कॉपने छगते हैं । मनुष्पके शरीरमें जितने रोम 
हैं, उतने दस दजार करोड़ वर्षवक पतित्रता स्नी अपने पतिके साथ 
देवछोकर्मे झुख भोगती है । 
घन्या सा जननी लोके घन्यो5लौ जनकः पुन. | 
धनन्‍्यः स॒ व पतिः श्रीमाच्‌ येषां ग्रेहे पतिबता ॥ 
पितवंध्या मातृवंद्या। पतिवंद्यास्रयस्रयः | 
पतित्रतायाः पुण्येन खर्गसोख्यानि भुझ्ते ॥ 
थे माता-पिता धन्य हैं जिनके घरमें पतित्रता कन्या उत्पन्न हुई 
है और वह श्रीमान्‌ पति भी पन्‍्य है जिसके घरमें पतित्रता पत्नी 
है । पतित्रताके पुण्यसे उसके नैह्दर ( पीह्वर ), ननिद्वाल और अपने 
पतिके वशका तीन-तीन पीढ़ियोँ ल्वग॑जुखको भोगती हैं | 


इसके विपरीत दुराचारिणी स्री अपने चरित्रदोषसे पितृकुछ, 
मातृकुल और पतिक्रुछ॒ तीनोंको नीचे गिरा देती हैं और खय भी इस 
लोक और परलोकमें दु ख मोगती है | जिस-जिम जगद् पतिब्रताका 
चरण टिकता है वद्दींकी भूमि यद्ठ समझती है कि आज में परम 
पवित्र हो गयी । मुझे अब कोई भय नहीं रद्दा !! सूर्य, चन्द्रमा और 
वायु डरते-डरते केवछ अपनेको पवित्र करनेके छिये पतिबत्रताका 
स्पर्श करते हैँ | जछ तो सदा द्वी पतित्रताका स्पर्श करना चाद्वता 
है । जछ समझता है कि 'पतित्रताके स्पशसे आज मेरी जड़ता दूर 
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हो गयी, आज मैं दूसरोंको पवित्र करनेमें समर्थ द्वो गया |? सुन्दरता- 
का धमंड रखनेवाली स््रियोँ घर-घरमें मिल सकती हैं परन्तु पतित्रता 
ल्ली तो मगवान्‌कां भक्तिसे ह्वी मिलती है | गृह्वस्थ, सुख, धर्म और 
वेशबृद्धिका मूल भार्या द्वी है | भार्याकी सहायतासे द्वी छोक-परलछोक 
सुधरता है । भार्याहदीन पुरुष देव और पितृकार्य तथा अतिथि- 
सत्कारका भी अधिकारी नहीं होता | जिसके घरमें पतिब्रता ञ्ली 
विद्यमान है वही यथार्थ गृहस्थ है | अपतित्रता तो राक्षसरी जराकी 
तरद्द पछ-पलमें पतिको जी करती है । जैसे गज्जाखानसे शरीर पवित्र 
हो जाता है वेसे ड्वी पतित्रता ख्रीकी शुभदृष्टिसे भी होता है । 

जो स्नी किसी कारणसे पतिके मरनेपर उसके साथ अपने 
प्राणत्याग न कर सके, उसे पत्रित्र भावसे अपने शीलकी रक्षा करनी 
चाहिये । आचरणमश्रश द्ोनेसे उसकी तो नीची गति द्वोती दी है 
परन्तु उसके पापसे खर्गमें रहइनेवाले उसके माता-पिता और मभाइरयों- 
को भी नीचे गिरना पड़ता दे । जो स्नी पतिके मरनेपर विधवाता्रत- 
का पालन करती है वह्द परलोकमें पुनः अपने खामीको पाकर सुख 
भोगती दे । विधवाको बाल नह्ठीं बाँघने चाह्टिये | बाल बाँधनेसे 
पतिका परलोकर्मे बन्चन होता है | विधवाको सिर मुँडवा लेना 
चाहिये, सादा भोजन करना चाहद्दिये, पलंगपर कमी न सोकर जमीन- 
पर सोना चाहिये, पलंगपर सोनेवाली श्री पतिको नीचे गिरातो है । 
शरीरपर कमी उबठन या तैछ, अतर-फुलेल नहीं लगाना चाहिये । 
प्रतिदिन पति, सघुर और दादासघुरके नाम-गोत्रका उद्चारणकर कुश 
और तिलोके साथ जल्से तर्पण. करना चाद्विये | विधवा ख्रीको, 
पति समझकर विष्णु भगवान्‌का नित्य पूजन करना चाहिये और 


शरेडे सती-मदहिमा 
विष्णुरूप पतिका दी सदा ध्यान करना चाहिये | अपने और अपने 
पतिके मन भानेवाली चीजें भगवानके नामसे दान करनी चाहिये | 
घरमें हो तो दान देना चाहिये | वैलकी सवारीपर कभी चढ़ना नहीं 
चाहिये | ऑगी, चोली या रगीन कपड़ा नहीं पहनना चाह्दिये, 
आँगी, 'चोलीके बदलेमें ऐसा कपड़ा पहनना चाहिये जिससे सारा 
बदन ढका रहे । ऐसे आचरणवाली विधवा श्री सा द्वी मछलमयी 
दे । इस प्रकार धर्ममें तत्पर विधवाओंको कभी दुःख भोगना नहीं 
पड़ता और अन्तमें वे पतिछोकको जाती हैं । पनित्रता बनी गड़ाके 
समान है, वद्द साक्षात्‌ हरगौरीके तुल्य है | पण्डितोंको चाहिये कि 
वे सदा ऐसी श्लियोंकी पूजा किया करें | 

इतना कद्दकर मद्वामति बृहस्पतिजी छोपामुद्राके ग्रति प्रणाम 
करके बोले---'हे पति-चरणकमलोंमें नेत्र रखनेवाली मद्दाभागे ! तुम्द्दारे 
दर्शन पाकर दम कृतार्थ हुए, आज दें गज्ञास्नानका फछ मिला |? 
इस प्रकार पतित्रता राजकन्या मद्दाभाग्यवती लोपामुद्राको प्रणाम 
करके वेदके ज्ञाता देवगुरु ब्रद्दस्पति अगस्त्य मुनिसे बोछे----'हे मुने ! 
आप प्रणव हैं. तो छोपामुद्रा श्रुति हैं, ये क्षमा हैं, तो आप साक्षात्‌ 
तप हैं । ये सत्‌ क्रिया हैं तो आप उसके फल हैं, ये साक्षात्‌ 
पतित्रत तेज ढ्वैं तो आप ब्रह्मतेज हैं |? 

( स्कन्दपुराणसे ) 

उपयुक्त वर्णनमें देवगुरु द्ृइ्डस्पतिजीने ल्री-धर्मका जो मद्दान्‌ 
उपदेश किया है, उसीके अलुसार हिंदू-क्नीको अपना जीवन 
बनाना चादिये | 


वशीकरण 
द्रोपदी-सत्यमामा-संवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानी सत्यमामा एक समय वनमें 
याण्डवेके यद्०ाँ अपने पतिके साथ सखी द्रौपदीसे मिलने गर्यी । 
अहुत दिनों बाद परस्पर मिलन हुआ था इससे दोनोंकों बड़ी खुशी 
हुई । दोनों एक जगह बेठकर आनन्दसे अपने-अपने घरोंकी बार्ते 
करने लगीं | बनमें भी द्वीपदीको बड़ी प्रसल् और पॉर्चो पतियोंद्वारा 
सम्मानित देखकर सत्यभामाको आश्चर्य हुआ । सत्यभामाने सोचा 
कि भिन्न-भिन्न प्रकृतिके पाँच पति होनेपर भी द्रौपदी सबको समान- 
भावसे खुश किस तरद्द रखती है । द्रौपदीने कोई वशीकरण तो नहीं 
सीख रक्‍्खा है | यह सोचकर उसने द्रौपदीसे कह्टा--'सखी | तुम 
जोकपालेंके समान इढ़ शरीर महावीर पाण्डवोंके साथ कैसे बर्त॑ती 
हो * वे तुमपर किसी दिन भी क्रोध नहीं करते, तुम्हारे कइनेके 
अनुसार ह्वी चलते हैं और तुम्हारे मुँहकी ओर ताका करते हैं, 
तुम्दारे सिवा और किसीका स्मरण भी नह्दीं करते | इसका वास्तविक 
कारण क्या है ? क्‍या किसी व्रत, उपवास, तप, स्लान, औषध और 
कामशात्र्भे कही हुई वशीकरण-विद्यासे अथवा तुम्हारी स्थिर जवानी 
या किसी ग्रकारका जप, होम और अज्न आदि ओषधियोंसे ऐसा 
हो गया है ? हे पात्चाछी ! तुम मुझे ऐसा कोई सौभाग्य और यश 
देनेवाला प्रयोग बताओ--- 

(जिससे मैं रख सक्ूँ ज््यामकों अपने वंशमें ।' 
__ जिससे मैं अपने आराध्यदेव ग्राणप्रिय श्रीकृष्णको निरन्तर 


'वशमें रख सके £ 


शट्रे५ चश्ौकरण 





यशल्लिनी सत्यमामाकी वात सुनकर परम पतिव्रता द्रौपदी 
बोछी-- “हे सत्यभामा | तमने मुझे ( जप, तप, मन्त्र, औपध, 
वशीकरण-बिद्या, जवानी ओर अज्लनादिसे पतिकों बहझमें करनेकी ) 
डुराचारिणी ब्लियोंके वर्तावकी वातें कैसे पूर्छ श तुम खय बुद्धिमती 
हो, महाराज श्रीकृष्णकी प्यारी पटरानी दो, तुम्हें ऐसी बातें पूछना 
उचित नहीं । में तुम्द्वारी बातोंका क्‍या उत्तर दूँ 

देखो, यदि कभी पति इस बालकों जान लेता द्वै कि श्नी 
मुझपर मन्त्र, तन्त्र आदि चलछाती है तो वह्द साँपवाले घरके समान 
उससे सदा बचता और उद्विग्न रद्बता हैं। जिसके मनमें ठद्देग 
द्वोता है उसको कमी शान्ति नहीं मिठती और अशद्यान्तकों कमी 
सुख नहीं मिलता | हे कल्याणी ! मन्त्र आदिसे पति कभी वद़में 
जद्दीं द्वोता । गत्रु छोग ह्वी उपायद्वारा शत्रुके नाशके लिये विप आदि 
दिया करते हैं | वे ही ऐसे चूण दे देते हँ जिनके जीमपर रखते 
द्वी या शरीरपर गाते ही प्राण चले जाते हैँ । 

कितनी द्वी पापिनी ब्लियोने पतियोंकों बशमें करनेके लोमसे 
दवाइयाँ देकर किप्तीकों जलोदरका रोगी, किसीकों कोढ़ी, किसीको 
बूढा, किसीकों नपुंसक, किसीको जड, किसीको अबा ओर किसी- 
को बद्विरा बना दिया है | इस प्रकार पापियोंकी वात माननेवात्गी 
पापाचारिणी ल्लियाँ अपने पतियोंकी वश करनेमें दु खित कर 
डालती हैं | ल्लियोंकों किसी ग्रकारसे किसी दिन मी पतियोंका 
अनद्वित करना उचित नहीं हें । 

है यशखिनी ! में महात्मा पाण्डवोंसे छेसा बर्ताव करती हूँ 
सो सब कद्दती हूँ | ध्यान देकर छुनो | मैं अहंकार, काम और 


भगवज्चचों भाग < २३६ 
क्रोधको त्यागकर नित्य बहुत सावधानीसे पॉचों पाण्डबों और उनकी 
दूसरी-दूसरी ख्रियोंकी ( मेरी सौतोंकी ) सेवा करती हूँ । मैं मनको 
रोककर अभिमानशून्य रहती हुई पतियोंके मनके अनुसार चलकर 
उन्हें प्रसन्न करती हूँ । मैं कमी बुरे वचन नहीं बोलती । देखने, 
चलने, बेठने और खड़ी होनेमें सदा सावधान रहती हूँ, कमी 
असम्यता नहीं करती और सूर्यके समान तेजखी तथा चन्द्रमाके 
समान महारयथी शत्रुनाशकारी पाण्डवोंके इशारोंको समझकर निरन्तर 
उनकी सेबा करती हूँ | देवता, मनुष्य, गन्धर्व, खूब सज-धजसे 
रहनेवाले युवा पुरुष बड़े धनी और रूपवान्‌ चाहे जेसा भी कोई 
क्यों न हो, मेरा मन किसी भी पर-पुरुषकी ओर नहीं जाता । मेरे 
पति जबतक स्लान, भोजन करके बेठ नहीं जाते तबतक मैं न कमी 
भोजन करती हूँ और न बेठती ही हूँ। मेरे पति क्षेत्र, बन अथवा 
नगरमेंसे जब घर पधारते हैं तब मैं खड़ी ट्वोकर उनका खागत- 
सम्मान करती हूँ और आसन तथा जल देकर उनका आदर करती हूँ। 

मैं रोज घरके सब बतंनोंको मॉजती हूँ, सब घर मलीमाँति 
झाड़-बुह्ारकर साफ रखती हूँ, मधुर अन्न बनाती हूँ, ठीक समयपर 
सबको जिमाती हूँ, सावधानीसे घरमें सदा आगे-पीछे अन्न जमा कर 
रखती हूँ । बुरी स्लियोके पास कभी नहीं बैठती | बोलनेमें किसीका 
तिरस्कार नहीं करती | किसीको झिड़ककर कड़ुए शब्द नहीं 
कट्दती ! नित्य आल्स्य छोड़कर पतियोंके अनुकूछ रद्दती हूँ। मैं 
दिछगीके वक्तको छोड़कर कमी हँसती नहीं । दरवाजेपर खड़ी नह्ढीं 
रहती । खुली जगद्द, कूड़ा फ्रेंकनेकी जगद्द और वगगीचोंमें जाकर 
अधिक काछ्तक नहीं ठट्टरती | ज्यादा हँसना और ज्यादा क्रोध 


श्रेज वशीकरण 


करना छोड़कर में सदा सच बोलती हुई पतियोंकी सेवा किया करती 
हुँ | मुझे पतियोंको छोड़कर अकेछा रहना नहीं सुहाता | जब मेरे 
पति कुटुम्बके किसी कामसे वाह्वर जाते हैं तो मैं चन्दन-पुष्पतकको 
त्यागकर ब्रह्मचर्यत्रत पालती हूँ । 

मेरे पति जिस पदार्यको नहीं खाते, नहीं पीते और नहीं 
सेवन करते, उन सब पदार्योको मैं भी त्याग देती हूँ उनके उपदेश- 
के अनुसार ही चल्ती हूँ और उनकी इच्छानुकूल दी गद्ने-कपड़े 
पहनकर साववानीसे उनका ग्रिय और द्वित करनेमें छूगी रहती 
हैँ | मेरी भी सासने कुठुम्बके साथ केंसा वर्ताव करना चाहिये, 
इस विषयमें मुझको जिस धर्मका उपदेश दिया था उसको तया 
मिक्षा, वलिवेश्व, श्राद्ध, पर्वके समय बननेवाले स्थाठीपाक मान्य 
पुरुर्षोकी पूजा और सत्कार आदि जो घर्म मेरे जाननेमें आये हैं, 
उन सबको में रात-दिन साववानीके साय पाल्ती हूँ ओर एकाग्रचित्त- 
से सदा विनय और नियर्मोका पाठन करती हुई अपने क्ोमरूचित्त, 
सरूडखमभाव, सत्यवादी, वर्मपाडक पतियोंक्ी सेवा करनेमें उत्ती 
प्रकार सावचान रहती हूँ जेंसे क्रोवयुक्त साँपोसे ननुष्य सावधान 
रहते हैं | हे कल्याणी | मेरे मतसे पतिक्रे आश्रित रहना ही ब्निवोक्ता 
सनातनतर्म है | पति द्वी द्वीका देवता और उसकी एकमात्र गति 
है | अतएव पतिका अग्रिय करना वहुत दी अनुचित है | में पतिबोसे 
पहले न कभी सोती हूँ, न मोजन करती हूँ और न उनकी इच्छाके 
विरुद्ध गइना-कपड़ा ही पहनती हैँ | कभी भूलकर भी अपनी 
सासकी निनन्‍्दा नहीं करती | सदा नियमानुसार चेल्ती डेँ | हे 
सौमाग्ववती ! मैं सदा प्रमादकों छोड़कर चतुरतासे कामने लगी 
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क्रोषको त्यागकर नित्य बहुत सावधानीसे पॉचों पाण्डबों और उनकी 
दूसरी-दूसरी खतिर्योकी ( मेरी सौतोंकी ) सेवा करती हूँ । मैं मनको 
रोककर अभिमानशून्य रद्दती हुईं पतियोंके मनके अनुसार चलकर 
उन्हें प्रसन्न करती हूँ । मैं कमी बुरे बचन नह्दीं बोलती । देखने, 
चलने, बेठने और खड़ी होनेमें सदा सावधान रहती हूँ, कमी: 
असम्यता नहीं करती और सूर्यके समान तेजख्ली तथा चन्द्रमाके 
समान महारथी शत्रुनाशकारी पाण्डवोॉके इशारोंको समझकर निरन्तर 
बनकी सेवा करती हूँ । देवता, मनुष्य, गन्धर्व, खूब सज-धजसे 
रहनेवाले युवा पुरुष बड़े धनी और रूपवान्‌ चाहे जेसा भी कोई 
क्यों न दो, मेरा मन किसी भी पर-पुरुषकी ओर नह्दीं जाता । मेरे 
पति जबतक ख्लान, भोजन करके बेठ नहीं जाते तबतक मैं न कभी 
भोजन करती हूँ और न बेठती ही हूँ । मेरे पति क्षेत्र, बन अथवा 
नगरमेसे जब घर पघारते हैँ तब में खड़ी ह्वोकर उनका खागत- 
सम्मान करती हूँ और आसन तथा जल देकर उनका आदर करती हूँ। 

मैं रोज घरके सब बतंनोंको मॉजती हूँ, सब घर भलीमाँति 
झाड़-बुद्दारकर साफ रखती हूँ, मधुर अन्न बनाती हूँ, ठीक समयपर 
सबको जिमाती हूँ, सावधानीसे घरमें सदा आगे-पीछे अन्न जमा कर 
रखती हूँ । बुरी ब्लियोंके पास कभी नहीं बेठती । बोलनेमें किसीका 
तिरस्कार नहीं करती | किसीको शिड़ककर कड्ूए शब्द नह्दीं 
कद्ठती ! नित्य आल्स्य छोड़कर पतियोंके भबुकूछ रहती हूँ । मैं 
दिलगीके वक्तको छोड़कर कमी हँसती नहीं | दरवाजेपर खड़ी नहीं 
रहती । खुली जगद्द, कूड़ा पॉकनेकी जगद्ढ और बवगीचेंमिं जाकर 
अधिक काडतक नहीं ठट्टरती । ज्यादा हँसना ओर ज्यादा क्रोध 
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करना छोड़कर में सदा सच बोलती हुई पतियोंकी सेवा किया करती 
हूँ मुझे पतियोंको छोड़कर अकेला रद्दना नहीं सुद्धाता | जब मेरे 
पति कुठुम्बके किसी कामसे बाद्वर जाते हैं तो मैं चन्दन-पुष्पतकको 
त्यागकर ब्रह्मचयत्रत पाल्ती हूँ । 

मेरे पति जिस पदार्थको नहीं खाते, नहीं पीते और नहीं 
सेवन करते, उन सब पदार्थोको मैं मी त्याग देती हूँ. उनके उपदेश- 
के अनुसार ही चलती हूँ और उनकी इच्छानुकूल द्वी गहने-कपड़े 
पदनकर सावधानीसे उनका प्रिय और द्वित करनेमें लगी रहती 
हूँ । मेरी भी सासने कुटुम्बके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, 
इस विषयमें मुझको जिस घर्मका उपदेश दिया था. उसको तथा 
मिक्षा, बलिवेश्व, श्राद्ध, पवेके समय बननेवाले स्थालीपाक, मान्य 
पुरुषोकी पूजा और सत्कार आदि जो धर्म मेरे जाननेमे आये हैं, 
उन सबको मैं रात-दिन सावधानीके साथ पाछती हूँ और एकाम्रचित्त- 
से सदा विनय और नियर्मोका पालन करती हुई अपने कोमरूचित्त, 
सरल्खमाव, सत्यवादी, धर्मपाछक पतिर्योकी सेवा करनेमें उसी 
प्रकार सावधान रह्दती हुँ जेसे क्रोधयुक्त सॉर्पोसे मनुष्य सावधान 
रहते दैं । हे कल्याणी ! मेरे मतसे पतिक्रे आश्रित रहना ही ब्लियोकता 
सनातनधर्म है | पति ह्वी श्लीका देवता और उसकी एकमात्र गति 
है । अतएव पतिका अप्रिय करना बहुत द्वी अनुचित है मैं पतियोंसे 
पहले न कभी सोती हूँ, न भोजन करती हूँ और न उनकी इच्छाके 
विरुद्ध गद्दना-कपड़ा ही पहनती हूँ | कभी भूलकर भी अपनी 
सासकी निन्दा नहीं करती | सदा नियमानुसार चलती हूँ। है 
सौमाग्यवती ! में सदा प्रमादको छोड़कर चतुरतासे काममें छंगी 
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रहती और बडोंकी सच्चे मससे सेवा किया करती हूँ । इसी कारण 
मेरे पति मेरे वशमें हो गये हैं | 

है सत्यभामा ! वीरमाता, सत्य बोढनेवाली मेरी श्रेष्ठ सास 
कुन्तीदेवीको में खुद रोज अन्न, जछ और वल्ल देकर उनकी सेवा 
करती हूँ । मैं गहने, कपड़े और भोजनांदेके सम्बन्धर्मे कमी सासके 
विरुद्ध नदी चलछती | इन सब बातोंमें उनकी सलाद्द लिया करती 
हूँ और उस प्रथ्वीके समान माननीय अपनी सास प्रयादेबीसे में 
कभी एऐंठकर नहीं बोलती | 

मेरे पति मद्वाराज युधिष्ठिरके मद्दलमें पहले प्रतिदिन द्वजारों 
ब्राह्मण और हजारों स्नातक सोनेके पात्नोंमे भोजन किया करते 
और रद्दते । हजारों दासियाँ उनकी सेवामें र्टर्ती | दूसरे दस दृजार 
आजन्म ब्रह्मचारियोंको सोनेके थालोंमें उत्तम-उत्तम भोजन परोसे 
जाते थे । वेश्वदेव ह्ोनेके अनन्तर मैं उन सब ब्राह्मणोंका नित्य 
अन्न, जल और वर्बोसे ययायोग्य सत्कार करती थी। 

महात्मा युधिषप्टिके एक छाख नृत्य-गीतविदारदा वक्षाभूषणोसे 
अढ्बुता दासियाँ थीं। उन सब दासियेकि नाम, रूप और प्रत्येक, 
कामके करने-न-करनेका मुझे सब पता रहद्दता था और मैं द्वी उनके 
खाने-पीने और कपड़े-ल्तेकी व्यवस्था किया करती थी। मद्दान्‌. 
बुद्धिमान्‌ मद्दाराज युधिष्ठिरकी वे सब दासियाँ दिन-रात सोनेके थाल 
लिये अतिथियोंको भोजन करानेके काममें लगी रह्दती थीं। जब 
मद्वाराज नगरमें रहते थे तब एक छाख द्वाथी और एक छाख घोड़े 
उनके साय चलते थे, यद्द सब विषय धर्मराज युधिष्ठिरके राज्य 
करनेके समय था। मैं सबकी गिनती और व्यवस्था करती थी 
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और सबकी बातें घुनती थी | मह॒छोंके और बाहस्के नौकर, गै और 
मेड्ोंके चरानेवाले ग्वाले क्या काम करते हैँ, क्‍या नहीं करते ईं, 
इसका ध्यान रखती थी | पाण्डबरकी कितनी आमदनी और कितना 
खर्च हैँ. तथा कितनी वचत द्वोती दें, इसका सारा द्विसाब मुझे 
माठूम या | हे कन्याणी | है यगखिनी सत्यमामा | जब मरतकुलमें 
श्रेष्ठ पाण्डव घर-परिवारका सारा भार मुझपर छोड़कर उपासनामें 
व्गे रद्दते थे तब में सब तरइके आरामकों छोड़कर रात-दिन दुछ- 
मनकी ल्लियोॉंके न उठा सकने ठायक कठिन कार्यके सारे मारकों 
उठाये रखती । जिस समय मेरे पति उपासनादि कार्यम तत्पर रद्दते 
उस समय वरुणदेवताके खजाने मद्दासागरके समान असंझ्य बनके 
खजानोंकी देख-भाल मैं अकेडी ह्वी करती । इस प्रकार भरूख-प्यास 
मुछाकर लगातार कामर्मे छगी रदनेके कारण मुझ रात-दिनकी छुछि 
भी न रद्वती थी | मैं सबके सोनेके बाद सोती और सबके उठनेके 
पहले जाग उठती थी ओर निरन्तर सत्य व्यवद्धारमे छगी रहती | 
यद्दी मेरा बशीकर्ण है | दे सत्यभामा ! पतिको वहर्मे करनेका 
सबसे अच्छा मद्दान्‌ू व्रशीकरण-मन्त्र में जानती हूँ | दुराचारिणी 
क्षियोंके दुराचार्गेको में न तो ग्रद्ण ही करती हूँ और न कमी 
उसकी मेरे इच्छा द्वी दोती हे ।? 

द्रीपदीके द्वारा श्रेष्ठ धर्मकी बातें छुनकर सत्यमामा वोढी-'हे 
द्लौपटी [| मैंने तुमसे इस तरहकी बातें पूछकर जो अपराध किया हे, 
उसे क्षमा करों । सखियोंमें परस्पर दँसीमें खाभाविक ढी ऐसी बार्ते 


निकल जाती हैं |? 
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द्रौपदी फिर कद्दने लगी--हे सस्ि ! पतिका चित्त खींचनेका 
'एक कभी खाली न जानेवाला उपाय बतलाती हूँ | इस डपायको 
काममें लानेसे तुम्हारे खामीका चित्त सत्र तरफसे हटकर केवल 
तुम्दारेमें ढ्वी छय जायगा | हे सत्यभामा | ख्लियोंके लिये पति द्वी 
परम देवता है, पतिके समान और कोई भी देवता नहीं दै | जिसके 
प्रसन्न द्ोनेसे ल्लियोंके सब मनोरथ सफल होते हैं और जिसके 
नाराज ह्ोनेसे सब सुख नष्ट ट्वो जाते हैं । पतिको प्रसन्न करके द्वी श्री 
पुत्र, नाना प्रकारके सुख-भोग, उत्तम शबय्या, छुन्दर आसन, वस्र, 
पुष्प, गन्ध, साला, खगे, पुण्यलोक और महान कीर्तिको प्राप्त 
करती है । सुख सद्दजमें नहीं मिलता, पतित्रताः स्नरी पडले दुःख झेलती 
है तब उसे छुख मिलता है | अतएव तुम भी ग्रतिदिन सच्चे प्रेमसे 
झुन्दर वल्लाभूषण, भोजन, गन्ध, पुष्प आदि ग्रदान कर श्रीकृष्णकी 
आराधना करो । जब वे यद्द समझ जायँगे कि मैं सत्यभामाके लिये 
परम प्रिय हूँ, तब वे तुम्दारे वशमें दो जायेंगे, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है | अतएव तुम मेरे कथनानुसार उनकी सेवा करो ! 


तुम्दारे खामी घरके दरवाजेपर आवबें और उनका शब्द तुम्हें 
छुनायी पड़े तो तुम तुरंत सावधान द्वोकर घरमें खडी रद्दो और ज्यों 
दी वे घरमें प्रवेश करें त्यों ह्वी पाथ, आसन यानी पैर धोनेके लिये 
जल और बेठनेके लिये आसन देकर उनकी सेवा करो । है सत्य- 
भामा ] तुम्हारे पति जब किसी कामके लिये दासीको भाज्ञा दें तो 
तुम दासीको रोककर तुरंत दौड़कर उस कामको अपने आप कर 
दो | तुम्हारा ऐसा सदृन्‍्यवद्वार देखकर श्रीकृष्ण समझेंगे कि सत्य- 
भामा सचमुच सब प्रकारसे मेरी सेवा करती हैं । त॒म्दारे पति तुमसे 
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जो कुछ कहें वद्द गुप्त रखने छायक न द्वो तो मी तुम किसीसे मत 
कद्दी, क्योंकि यदि तुमसे घुनकर तुम्दारी सौत कभी उनसे वह्द बात 
कह देगी तो वह्द तुमसे नाराज द्वो जायेंगे | 
जो छोग तुम्दारे खामीके प्रेमी हैँ, द्वितेपी हैं. और सदा 
अनुराग रखते हैँ उनको विविव प्रकारसे भोजन कराना चारद्दिये 
और जो तुम्दारे पतिके शत्रु हों, विपक्षी ढों, बुराई करनेवाले ह्वों 
और कपटी द्वों. उनसे सदा बची रद्दों | परपुरुषोके सामने मद 
और प्रमादको छोड़कर सावधान और मौन रद्दना चाहिये और 
एकान्क्र्में अपने कुमार साम्ब और म्रयुम्नके साथ मी कभी न 
वैंठना चाहिये | सत्कुल्में उत्पन्न होंनेवाडी पुण्यवती पतित्रता 
सती ब्लियोंके साथ मित्रता करना, परन्तु क्रर खभाववाढी, दूसरों- 
का अपमान करनेचवाछी, वह्दत खानेवाछी, चटोरी, चोरी करनेवाली, 
दुए स्वभाववाली और चशन्चलछ चित्तवाढी ब्लियोके साथ मित्रता 
( बहनेपा ) कमी न करनी चाहिये। 
एतद्चशस्य सगवेवतं च खग्य तथा शाच्रुनिवहंणं च। 
महाहंमात्याभरणाहरागा भर्तास्माराघय पुण्यगन्धा ॥ 
( महामारत वनपर्च अ० २३४ ) 
'तुम बहुमूल्य उत्तम माछा और गह्दनोंकों थारण करके सदा 
स्वामीकी सेवारमें छगी रद्दों | इस प्रकारके उत्तम आचरणोमे छगी 
रबनेसे तुम्दारे शत्रुओंका नाश द्वोगा, परम सौभाग्यकी बृद्धि होगी, 
स्वर्गकी ग्रात्ति होगी और संसार तुम्हारे पुण्य यशकी सुगन्वसे 
भर जायगा |? ( मद्दामारतसे ) 
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होली ओर उसपर हमारा कतंव्य 

इसमें कोई सनन्‍्देद्द नहीं कि होली हिंदुओंका बहुत पुराना 
व्यौद्दार है, परन्तु इसके प्रचलित होनेका प्रधान कारण और 
काल कौन-सा है इसका एकमतसे अबतक कोई निर्णय नहीं 
दो सका है। इसके बारेमें कई तरद्दकी बातें छुननेमें आती हैं, 
सम्भव है, सभीका कुछ-कुछ अंश मिलकर यह त्यौहार बना हो। 
पर भाजकल जिस रूपमे यद्द मनाया जाता है उससे तो धर्म; 
देश और मलुष्यजातिको बड़ा ही नुकझ्ान पहुँच रद्दा, है । 
इस समय क्या द्ोता है और हमें क्या करना चाहिये, यह्द 
बतलानेके पहले, होली क्या है ? इसपर कुछ विचार किया जाता 
है | संस्कृतमें 'दोलकाः अधपके अज्नको कहते हैं । वेधकके 
अनुसार 'द्ोछा? स्वल्प 'बात है और मेद, कफ तथा थकावटको 
मिठाता है। द्वोढीपर जो अधपके चने:ान्ने काः लाठीमें बॉधकर 
जलती हुई होडीकी छुपटमे सेंककर खाये जाते हैं, उन्हें 'हो्ः 
कहते हैं | कह्दी-कहींपर अधपके नये जौकी बालें भी इसी प्रकार 
सेंकी जाती हैं। सम्भव है वसन्तऋतुमें शरीरके किसी प्राकृतिक 
'विकारको दूर करनेके लिये होलीके अवसरपर द्वोछा चब्रानेकी 
चाल चली ह्वो और उसीके सम्बन्धमें इसका नाम “होल्का?, 
“होछाका? या 'होली? पड़ गया हो । 

होलीका एक नाम है “बासन्ती नवशस्येष्टि !! इसका 
अर्थ 'वसन्तमे पेदा होनेवाले नये घानका यत्न दोता है, यह्द 
यज्ञ फात्गुन श॒क्त १५ को किया जाता है । इसका प्रचार भी झायद 
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इसीलिये हुआ द्वो कि ऋतु-परिवर्तनके प्राकृतिक विकार यज्ञके 
घृएँसे नष्ट होकर गाँत-गॉंब और नगर-नगरमें एक साय द्वी वायुकी 
शुद्धि हो जाय | यज्ञप्ते बहुत-से व्यभ ढोते हैं पर यज्ञधूमसे वायुकी 
शुद्धि होना तो प्रायः सभीको मान्य द्वैे । अथवा नया वान किसी 
देवताको अर्पण किये बिना नहीं खाना चाहिये, इस शाक्नोक्त 
हेतुको प्रत्यक्ष दिखलनेके लिये सारी जातिने एक दिन ऐसा रखा 
दो जिस दिन देवताओंके लिये देशभरमें नये धानसे यज्ञ किया 
जाय | आजकल भी दह्ोलीके दिन जि जगद्द काठ-कडे इकट्ठे 
करके उसमें आग लगायी जाती है, उस जगहको पहले साफ 
करते और पूजते हैं और सभी ग्रामवासी उसमें कुछ-न-कुछ होमते 
हैं, यह शायद उसी “नवशस्येष्टि' का बिगड़ा हुआ रूप द्वो। 
सामुदायिक यज्ञ दोनेसे अब भी सभी लोग उसके लिये पढ्लेसे 
होमनेकी सामग्री घर-घरम बनाने और आसानीसे वहाँतक ले 
जानेके लिये उसकी मालाएँ ग्रँथकर रखते हैं । 

इसके अतिरिक्त इस त्यौद्वाकेक साथ ऐतिहासिक, पारमार्थिक 
और राष्ट्रीय तत््तोका भी सम्बन्ब माछम होता है | कद्दा जाता 
है कि भक्तराज ग्रह्वांदकी अभ्निपरीक्षा इसी दिन हुईं थी। प्रह्मादके 
पिता देव्यराज दिस्यकशिपुने अपनी वहिन “होलका” से ( जिसको 
मगवद्धक्तके न सतानेतक अग्निरमं न जलनेका वरदान मिला हुआ 
या ) प्रह्मादको जछा देनेके लिये कट्ठा, द्ोलका राक्षेसी उसे 
गोदमें लेकर बेठ गयी, चारों तरफ आग छगा दी गयी । प्रह्ाद 
भगवानके अनन्य भक्त थे, वे भगवानूका नाभ रटने छगे । 
भग्वत्कृपासे प्रह्मादके लिये अभि शीतछ द्वो गयी और वरदानकी 
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शर्तके अनुसार 'होछका? उसमें जल मरी | भक्तराज प्रह्द इस 
कठिन परीक्षामें उत्तीर्ण हुए और आकर पितासे कहने रूगे--.- 


राम नामके जापक जन हैं तीनों छोकोमें निर्भेय । 

मिटते सारे ताप नामकी ओषघसे, पक्का निश्चय ॥ 

नहीं मानते हो तो मेरे तनकी ओर निहारो तात। 

पानी पानी हुईं आग है जला नहीं किश्वित्‌ भी गात ॥# 

इन्हीं भक्तराज और इनकी विशुद्ध भक्तिका स्मारकरूप यह 
होलीका त्योहार है । आज भी “होलिका-दहनःके समय प्रायः 
सब मिलकर एक खरमें 'भक्तवर ग्रह्मदकी जय? बोलते हैं। 
हिरण्यकशिपुक्रे राजत्वकालमें अत्याचारिणी होलकाका दहन हुआ 
और भक्ति तथा भगवन्नामके अठलछ ग्रतापसे इृढ़ज्त भक्त प्रह्मदकी 
रक्षा हुई और उन्हें मगवानके प्रत्यक्ष दर्शन हुए । 


इसके सिवा इस दिन सभी वर्णके छोग भेद छोड़कर परस्पर 
मिलते-जुलते हैं | शायद किसी जमानेमें इसी विचारसे यह्द त्यौद्दार 
बना हो कि साल्मरके विधि-निषेधघमय जीवनको भलग-भलग 
अपने अपने कार्मोमें बिताकर इस एक दिन सब भाई परस्पर गले 
लगकर ग्रेम बढ़ात्रें| कभी मूठसे या किसी कारणसे किसीका 
मनोमालिन्य हो गया हो तो उसे इस आनन्दके त्यौद्वारमें सब एक 
साथ मिल-जुठकर हटा दें | असल्में एक ऐसा राष्ट्रीय उत्सव द्वोना 


भी चाहिये कि जिसमें सभी छोग छोटे-बड़े और राजा-रंकका भेद 
___ “ “  फ __॒_॒_॒_॒___चकअ्ीज- 
# रामनाम जपता क॒तो भय॑ सवतापश्चमनेकर्मपजम । 
पथ्य तात मम गात्रसन्निधौ पावकोंडपि सल्व्ययतेथ्घुना ॥ 


२४५ दोली और उसपर हमारा कर्तव्य 
पर उसपर हमारा कतंव्य 


भूछ बिना किसी भी रुकावटके शामिछ होकर परस्पर प्रेमालिद्वन 
कर सकें | यद्दी द्वोडीका ऐतिद्ासिक, पारमार्थिक और राष्ट्रीय तत्त्व 
माद्म द्ोता दे । 


जो कुछ भी द्वो, इन सारी बार्तोपर विचार करनेसे यद्दी 
अनुमान द्वोता है कि यह्द त्यौद्धार असछमें मलुष्यजातिकी भछाईके 
लिये द्वी चछाया गया या, परन्तु आजकल इसका रूप बहुत द्वी 
बिगड़ गया है | इस समय अविकाश लोग इसको जिस रूपमें 
मनाते ढैँं उससे तो सिवा पाप बढ़ने और अधोगति छ्ोोनेके और 
कोई अच्छा फल द्वोता नहीं दीखता । आजकल क्या द्वोता है? 


कई दिनों पदलेसे ल्लियाँ गंदे गीत गाने छगती हैं, पुरुष 
चेशरम द्वोकर गदे अछीछ कवीर, घपमाल, रसिया और फाग गाते 
हैं । ल्लियोंको देखकर बुरे-बुरे इशारे करते और आवाजें ढगाते 
हूँ | डफ बजाकर बुरी तरहसे नाचते और बड़ी गदी-गदी चेशएँ 
करते हैँ । माँग, गाँजा, छुल्फा और मॉजू आदि पीते तथा खाते 
हैं. | कद्दी-कर्दी शराव और वेश्याओतककी घूम मचती है| भाभी, 
चाची, साली, सालेकी ब्ली, मित्रकी ल्री, पड़ोसिन और पत्नी 
आदिके साथ नि्ूंजतासे फाग खेछठते और गंदे-गदे शब्दोंकी 
बौछार करते दें । राख, मिट्ठी और कीचड़ उछाछे जाते हैं, 
मुँद्पर स्याह्ठी, कारिख या नीछा रंग पोत दिया जाता है, कपड़ोंपर 
और दीवारोंपर गदे शब्द लिख दिये जाते हं, टोपियाँ और पगड़ियाँ 
उछाल दी जाती हैं, कद्दी-कर्द्वीपर जूतोंके द्वार बनाकर पहने और 
पद्वनाये जाते हैँ, छोगोंके घरोपर जाकर गंदी आवाजें छढगायी जाती 
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हैं । फल क्या ह्वोता है गंदी और अश्लील बोठ्चाल और गंदे 
व्यवहारसे ब्रह्मचयंका नाश द्वोकर ज्ली-पुरुष व्यभिचारके दोषसे 
दोषी बनते हैं । शाख्में कद्दा है... 
स्मरणं कीतेन केलिः प्रेक्षणं मुहामाषणम्‌ । 
सड्डल्पो5ध्यवसायश्थ,.. क्रिंयानिष्पत्तिरिब च॥ 
एतन्मैथुनमष्टाइं प्रवदन्ति , , मर्नाषिणः । 
विपरीत बह्मचय॑मलुष्ठेये॑ मुमुझ्ुभिः ॥ 


(१ ) किसी भी स्लीको किसी अवस्थार्मे भी याद करना; 


( २ ) उसके रूप गुणोंका वर्णन करना, ख्रीसम्बन्धी चर्चा करना 
या गीत गाना, ( ३ ) ब्लियोंके साथ तास, चौपड़, फाग आदि 
खेलना, ( ४ ) ब्लियोंको देखना, ( ५ ) ब्रीसे एकान्तर्मे बातें करना, 
( ६ ) खरीको पानेके लिये मनमें सड्जल्प करना, ( ७ ) पानेके लिये 
प्रयक्ञ करना और ( ८ ) सहृवास करना--ये आठ प्रकारके मैथुन 
विद्वानोंने बतछाये हैं, कल्याण चाहनेवालेकी इन आठोसे बचना 
चाहिये | इसके सिवा ऐसे आचरणोंसे निजता बढ़ती है, जबान 
बिगड़ जाती है, मनपर बुरे संस्कार जम जाते हैं, क्रोध बढ़ता है, 
परस्परमें लोग लड पड़ते हैं, असम्यता और पाशबिकता भी बढ़ती 
है | अतएव सभी त्ली-पुरुषोकी चाहिये कि वे इन गंदे कार्मोको 
बिल्कुल द्वी न करें । इनसे छलौकिक और पारमार्थिक दोनों तरदके 
जुकसान होते हैं । फिर क्‍या करना चाढिये ? फायुन छ॒दी ११ से 
चैत बदी १ तक नीचे लिखे काम करने चाहिये । 

( १ ) फागुन झुदी ११ को या और किसी दिन भगवान्‌की 


२४७ होली ओर उसपर हमारा कर्तदय 
सवारी निकालनी चाहिये, जिनमें सुन्दर-सुन्दर मजन और नाम 
कीतन हो । 

( २ ) सत्सज्का खूब ग्रचार किया जाय। स्थान-स्थानमें 
इसका आयोजन हो | सत्सड्र्म अह्मचर्य, अक्रोध, क्षमा, प्रमादके 
त्याग, नाममाह्दाप्म्य और भक्तिकी विशेष चर्चा द्वो | 

(३ ) भक्ति और भक्तकी मद्विमाके तया सदाचारके गीत 
गाये जाये | 

( 9 ) फागुन सुदी १७ को हृवन किया जाय | 

(५ ) श्रीमद्धागगत और श्रीविष्णुपुराण आदिसे ग्रह्मादकी 
कया सुनी और छुनायी जाय | 

( ६ ) सावकगण एकान्तर्मे मजन-ध्यान करें | 

( ७ ) श्रीश्रीचेतनन्‍्यदेवकी जन्मतिथिका उत्सव मनाया जाय | 
महाप्रभुका जन्म होरीके दिन ही हुआ या। इसी उपल्क्ष्यमें मुद्दल्ले- 
मुहल्ले घूम-बूमकर नामकीतन किया जाय । पर-घरमें हरिनाम 
सुनाया जाय | 

( ८ ) घुरेण्डीके दिन ताछ, मदंग और झाँश आदिके साथ 
बड़े जोरसे नगरकीर्तन निकाछा जाय जिसमें सब जाति ओर सभी 
वर्णोंके ोग बड़े ग्रेमसे शामिल हों । 
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$ प्रद्धादकी सुन्दर जीवनी गीताप्रेससे मेंगवाकर पढ़िये । 


दीवाली 


दीवालीपर हमारे यहाँ प्रधानतः चार काम हुआ करते ईैं-- 
घरका कूडा-कचरा निकालकर घरको साफ करना और सजाना+ 
कोई नयी चीज खरीदना, खूब रोशनी करना और श्रीलक्ष्मीजीका 
आवाहन तथा पूजन करना । काम चारों द्वी आवश्यक हैं किन्तु 
प्रणालीमें कुछ परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है | यदि वद्द परिवर्तन 
कर दिया जाय तो दीवालीका महोत्सव बारहवें महीने न आकर 
नित्य ही बना रहे और कमी उससे जी ऊबे भी नहीं | पाठक 
कहेंगे कि यद्द है तो बडे मजेकी बात परन्तु रोज-रोज इतना खर्च 
कहाँसे आवेगा £ इसका उत्तर यह है कि फिर बिना ही रुपये- 
वैसेके खर्चके यद्द मद्दोव्सव बना रहेगा और उनकी रौनक भी इससे 


२8९ वीवाली 
खूब बढ़ी-चढ़ी रहेगी। अत्र तो उस बातके जाननेकी उत्कण्ठा 
सभीके मनरमें होनी चाहिये | उत्कण्ठा द्वो या न हो, मुझे तो 
छुना द्वी देनी है---ध्यानसे सुनिये--- 

दीवाडीपर हम कूड़ा निक्राल्ते हैं परन्तु निकाठते हैं केवल 
बादरका द्वी । भीतरका कूड़ा ज्यों-का-त्यों भरा रहर्ता द्वै, जिसकी 
गदगी दिनोंदिन बढ़ती ही रद्दती द्वे | वद्ध कूड़ा रहता है-भीतरी 
घरमें, शरीरके अदर मनमें | कूडेके कई नाम हैं-काम, क्रोध, 
लोभ, अभिमान, मद, वेर, द्विंसा, ईर्ष्या, द्वोह, घणा और मत्सर 
आदि, ये प्रधान-प्रधान नाम हैँ | इनके साथी और चेले-चोंटे बहुत 
हैं | इन सबमें प्रधान तीन हैं---काम, क्रोध और छोम | इनको 
साथियोंसद्धित झड़्से झाड़-बुद्वार बाह्दर निकांडकर जछा देना 
चाहिये । कूड़े कचरेमें आग लगा देना अच्छा हुआ करता दे । 
जद्दाँ यद्ध कूडा निकछा कि घर सदाके लिये साफ द्वो गया । इसके 
बाद घर सजानेकी बात रही । हमलोग केवढ ऊपरी सजाबट 
करते हें जिसके बिगड़ने और नाश द्वोनेमें देर नहीं लगती | सच्ची 
सजावट है अदरके घरको देवीसम्पदाके सुन्दर-सुन्दर पदाोसे 
सजानेमें । इनमें अ्दिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, शौच, मेंत्री, प्रेम, 
सनन्‍्तोष, खाध्याय, अपरिग्रह, निरभिमानिता, नम्नता, सरलता आदि 
मुख्य हैं । 

दमारी धारणा है कि साफ सजे हुए घरमें लक्ष्मीदेवी आती 
हैं, बात ठीक है परन्तु लक्ष्मीजी सदा ठद्दरती क्‍यों नद्वीं ” इसीलिये 
कि द्वमारी सफाई और सजावट केवल बाहरी द्वोती है | और फिर 
वे ठह्वरी भी चब्नछा, उन्हें बाँध रखनेका कोई साधन हमारे पास 
नहीं है. । 
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हाँ, एक उपाय है, जिससे वह सदा ठहर सकती हैं। केवल 
ठहर ही नहीं सकतीं, हमारे मने करनेपर भी हमारे पीछे-पीछे डोल 
सकती हैं । वह उपाय है उनके पति श्रीनारायणदेवको षशमें कर 
भीतर-से-भीतरके गुप्त मन्दिरमें बंद कर रखना | फिर तो अपने 
पतिदेवके चारु चरण-चुम्बन करनेके लिये उन्हें नित्य भाना द्वी 
पड़ेगा | हम द्वार बंद करेंगे तब भी वह आना चाहेंगी, जबरदस्ती 
धरमें घुर्सेंगी | किमी प्रकार भी पिण्ड नहीं छोड़ेंगी | इतनी माया 
'फेलावेंगी कि जिससे शायद हमें तंग आकर उनके खामीसे शिकायत 
करनी पड़ेगी | जब वे कहेंगे तब मायाका विस्तार बंद द्ोगा | तब 
भी देवीजी जायेगी नहीं, छिपकर रहेंगी । पतिको छोड़कर जायेँ 
भी कहाँ 2 चन्नला तो बहुत हैं परन्तु हैं परम पतिब्रता-शिरोमणि। 
खामीके चरणोंमें तो अचल होकर ह्वी रहती हैं (! अवश्य दी फ़िर 
ये हमें तंग नहीं करेंगी | श्रीके रूपमें सदा निवास करेंगी । 


अच्छा तो अब इन लक्ष्मीदेवीजीके खामी श्रीनारायणदेवको 
चश करनेका क्या उपाय है ? ठपाय है किसी नयी वस्तुका संग्रह 
करना | दीवाढी7र वक्ष्मीमाताकी प्रध्न॒न्नताके लिये हम नयी चीजें 
तो खरीदते हैं परन्तु ग्वरीदते ऐसी हैं जो कुछ काल बाद दी 
पुरानी द्वो जानी हैं | श्रीनारायणदेव ऐसी क्षणमहुुर वस्तुअंसि वश 
नहीं द्ोते | उनके लिये तो वह अपार्थित्र पदार्थ चाहिये जो कर्मी 
पुराना न हो, नित्य नूतन द्वी बना रहे। वह्द पदार्थ है “विश्ञुद्द 
और अनन्य ग्रेम |” इस प्रेमसे परमात्मा नारायण तुरंत वशमें 
दो जाते हैं। जहाँ नारायण वश़में द्वोकर पधारे कि फिर इमारे 
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सारे घरमें परम प्रकाश आप-से-आप छा जायगा, क्योंकि सम्पूर्ण 
दिव्यातिदिव्य प्रकाशका अगाघ समुद्र उनके अदर मरा हुआ हैं। 
इम टिमटिमाते हुए दीपकोंकी ज्योतिके प्रकागर्मे टक्ष्मीदेवीको बुछाते 
हैं, बहुत करते हैँ तो आजकलकी बिजलीकी रोशनी कर देते हैं, 
परन्तु यहद्द प्रकाश कितनी देरका ढ * और द्वैं भी सूरयके सामने 
जुगनूकी तरद्द दो कौड़ीका । श्रीनारायणदेव तो प्रकाशके अधिछ्ान 
हैं | सूर्य उन्दींसे प्रकाश पाते हैं | चन्द्रमामें चॉदनी उन्हींसे आती 
है, अग्निको ग्रभा उन्दींसे मिलती दे | यह वात मैं नहीं कहता, 
शाञ्र कद्ते हैं और भगवान्‌ ख़य अपने श्रीमुखसे भी पुकारकर 
कद्दते हैं--- 
यदादित्यगत॑ तेजो जगद्भलासयते5खिलम । 
यच्चन्द्रमसि य्चात्नी तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ 
( गीता ११ | १२ ) 





जब समस्त जगतकी घोर अमावस्याका नाश करनेवाले मगवान्‌ 
भास्कर, सुधाइश्सि सप्तारका णेपण करनेवाले चन्द्रदेब और जगवके 
आधार अग्निदेवता उन्दींके प्रकाशसे प्रकाशित द्वोते दैं---इन तीनोंका 
त्रिविव प्रकाश उन्हींके प्रकाशाम्बुधिका एक क्षुद्र कण है, तब 
जद्दों वह खय आ जायें, वद्दोंके प्रकाशका तो ठिकाना ही क्‍या * 
उनका वह्द प्रकाश केवल यहद्दांतक परिमित नहीं है | ब्रह्मकी जगत्‌- 
उत्पादनी बुद्धिमें उन्द्दीके प्रकाशकी झलक है | शिवकी सहार-पूर्तिमे 
भी उन्हींके प्रकाशका ग्रचण्ड रूप है। ज्ञानी मुनि्योके हृदय भी 
डसी आलोक-कणसे आलोकित हं | जगत॒के समस्त कार्य, मन- 
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अतरएव पहले काम, क्रोध, लोमरूप कूड़ेको निकालकर घर 
साफ कीजिये, फिर देवीसम्पत्तिकी सुन्दर सामग्रियोंसे उसे सजाइये, 
तदनन्तर प्रेमरूपी नित्य नवीन वस्तुका संग्रह कीजिये और उससे 
लक्ष्मीपति श्रीनारायणदेवको वश कर हृदयके गम्भीर अन्तस्तलमें 
विराजित कीजिये फिर देविये---मद्बालक्ष्मीदेवी और अखण्ड अपार 
आलोकराशि खयमेव चली आवेंगी | देवीका अढूग आवाहइन 
करनेकी आवश्यकता नहीं रद्द जायगी | 


हाँ, एक यद्द बात आप और पूछ सकते हैं कि श्रीनारायणको 
बशर्मे कर देनेवाला वह्द प्रेम कद्दों, किस बाजारमें मिलता है ! 
इसका उत्तर यह है कि वह्द किसी बाजारमें नह्टीं मिलता-'प्रेम न 
वाणी नीपजै, ग्रेम न हाट बिकाय ।? उसका भण्डार तो आपके 
अदर द्वी है । ताछा लगा है तो उसे खोल लीजिये, खोलनेका 
लपाय---चाभी श्रीभगवन्नाम-चिन्तन है | प्रेमका कुछ अश बाहर 
भी है परन्तु वह जगतके जड-पदार्थोर्मे गा रइनेसे मलिन द्वो रद्दा 
दै । उसका मुख श्रानारायणकी ओर घुमा दीजिये । वह भी दिव्य 
हो जायगा | उसी ग्रेमसे भगवान्‌ वश द्वोंगे | फिर छक्ष्मी-नारायण 
दोनोका एक साथ पूजन कीजियेगा | इस तरह नित्य द्वी दीवाली 
बनी रहेगी | टका छगेगा न पेसा, पर काम ऐसा दिव्य बनेगा कि 
हम सदाके लिये सुखी--परम सुखी द्वो जायँगे | इसीको कट्ठ ते हैं-- 

“सदा दिवाली संतके आठों पहर अनन्द! 





'फुरसत निकालो 
अपना मन साफ करो 

जाडेका मौसम है, दर्जा दालानकी धूपमें वेठा कपडे सी रद्दा 
है | धरके अदरसे छडकेने आकर कद्दा--वावा | जाडा लगता 
है, एक मिर्जई तो सी दो |! दर्जनि कहा-'वेटा | अमी तो धूप 
निकछी है | थोडा गरमा छे---आज फुरसत मिली तो सी ढूँगा ।॥! 
लडका कुछ देर वहाँ वेठा, फिर उसने कद्दा-वावा | आज जरूर 
सी देना |? दर्जा दो नये गॉइकॉसे वात कर रद्दा था, उसने कुछ 
उत्तर नहीं दिया, लडका घरके अंदर चला गया | दूसरे दिन 
सवेरे ही छडकेकी मॉने कद्घा--रामूके बावा ! लछडका कितने 
दिनोंसे जाड़े मरता और रोता है । तुम्हें इसके लिये एक मिरजई 
सी देनेतककी फुरप्तत नह्वीं मिली । मुझे कपडा छा दो तो मैं ही 
सी दूँ ।! दर्जनि कद्दा-“व्‌ कहती है सो तो ठीक है, पर बता, 
मैं कब सीऊँ * जाडा शुरू हुआ दे, गाहक दिन-रात तकाजा करते 
हैं, मुझे तो उनके कपडे सीनेमें दी फुरसत नहीं मिलती । देखती 
नदीं, मैं ख़ुद दिन-रात नगे बढन रद्दता हैं | क्या मुझे सर्दी नहीं 
छगती 2 फुरसत मिले तब न बाजार जाकर कड़ा छाऊँ |? 'कपड़ा 
किसीसे मैँगवा छो, इतने गॉहक आते हैं. उनमेंसे किंसीसे कद दो, 
छा देगा? रामूकी मॉने ऐसा कद्दा | 

दर्जी बोछा, कपड़ा कोई छा देगा तब भी क्या होगा * अभी 
परे पास गाँहकोके इतने कपडे सीने पड़े ढें कि तुम और में दोनों 
लगातार कई दिनोंतक बैठेंगे तब कहाँ काम सपरेगा । बीचमें और 


भगवदज्चर्चया भाग २ २५७ 
39-33» मा ०३ न ७५५५७ ५»»«»>»०-कम> 


काम आ गया तो वह् भी नहीं | दजिन बोली, भतुम्द्ारा काम तो 
पूरा होनेका नहीं, दूसरोके कपड़े सीते-सीते जाड़ा निकल जायगा, 
भगवान्‌ न करे कही जाड़ेसे छड़केको या तुमको जड़ैया-बुखार दो 
गयी तो बड़ी मुसीबत होगी, फिर मेरी क्या गति द्ोगी ” दर्जनि 
रुखाईसे कद्दा, क्या किया जाय अभी तो फुरसत नहीं है | 
जगत्‌में यही हाल परोपदेशकोंका है, उन्हे परोपदेशमें द्वी 
करसत नही मिलती ( दर्जी दूसरोंके कपड़े तो सीता है परन्तु ये तो 
प्राय: अपना सारा वक्त यों ही बरबाद करते हैं । ) परन्तु एक 
दिन ऐसी फुरसत मिलेगी कि फिर कोई भी रुकावट काम नहीं 
आवेगी । इन बेचारोंकी तो बात ही कौन-सी है ? )१० ५४:४७ का 
बोर्ड लटकाकर रखनेव।ले और “क्या करें मरनेकी भी फुरसत नहीं 
मिलती? रटनेवाले, सबको उसी इ्मशानकी धूलमें जाकर छोटनेके 
लिये पूरी फुरसत आप दी मिल जायगी | 
इसलिये पहलेसे ढ्वी फुरसत निकाल लो तो बुद्धिमानी दे । 
फुरसत कहाँसे बुछायी नहीं आती । निकालूनी पड़ती है । कोरे रद्द 
जाओगे तो बड़ी मुसीबत होगी । दूधरेका उद्धार करनेके कामसे 
जरा फुरसत निकालकर, देशसेवासे जरा समय बचाकर पद्दधले अपना 
उद्धार और अपनी सेवा करो, पहले अपने पार्पोकोी धो लो तभी 
देशसेवाके और विज्वसेब्राके छायक बनोगे । सावधान ! 
तेरे भावें जो करो भलो बुरो संखार। 
नारायण तू वेठिके अपनो भवन चुद्दार ॥ 
जग भघ-थोवत ज्ञुग गये चुल्यो न मनको मेल । 


मन मरू पहले घोइले नतरू मैलकों मेल ॥ 
-+--च्का७ €! शक 


पहिले अपनी ओर देखो ! 


“जो राग-देपरह्धित होता है उसे गरुण-दोष दोनों दीखते ढैं, 
यदि ऐसा पुरुष किसीके दो्षोकी आछोचना करे और उसको दोष- 
मुक्त करनेके डिये आवश्यकतानुसार कतंब्यवश कड़े-से-कड़ा व्यवद्वार 
करे तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्‍योंकि अन्तःकरण शुद्ध होनेके 
कारण उसका ज्ञान बृणा, द्वेष, क्रोध या हिंसासे ढकऊ नहीं जाता, 
वह्द यदि एक दोबकी बहुत कड़ी समालोचना करता है तो दूसरे 
गुणकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा भी करता दे | केवछ दूसरेके दोषोंको 
द्वी देखनेवाले द्वेपी लोग ऐसा नद्दीं कर सकते |? 

“किसीके मी पापकी आलोचना करनेके साथ अपने हृदयको 
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बड़ी सावधानीके साथ देखते रहो | उसमें कहीं द्वेष, क्रोध या 
हद्विंसाको तो स्थान नहीं मिल गया है, कहीं दूसरेको पापमुक्त करने 
जाकर खय॑ं तो पापोको आश्रय न दे चुके द्वो । यदि इस प्रकार 
पद-पदपर आत्मनिरीक्षण करते हुए दूसरेके पापोकी आलोचना कर 
उसे पार्पोसे छुड़ाना चाह्दो तो अवश्य तुम वैसा कर सकते हो ।” 


पकिसीके साथ घृणा, द्वेष, क्रोध या हिंसा न करके तुम उसपर 
कोई एहसान नहीं कर रहे हो । इसमे तुम केवल अपना द्वी भछा 
करते हो । यदि ये दोष तुम्हारे हृदयमें आ जाते तो न माद्धम 
उसका तो बिगाड़ होता या नहीं, पर तुम्हारा बिगाड़ तो अवश्य 
द्वी हो जाता ॥ 

पाप आसक्तिसे द्वोते हैं, आसक्ति विषयोंकी रमणीयताके ज्ञानसे 
होती है, यद्द ज्ञान द्वी भज्ञान है, इसीके द्वारा बुद्धि ढकी 
मनमें बुरे सस्कारोंकी स्थान मिलता है | यह अज्ञन कुछ थोड़े-से 
मह्दापुरुषोंको छोड़कर प्रायः सबमें रद्दता दे । किसीमें अधिक तो 
किसीमें थोड़ा, इसलिये किसीसे भी घृणा न करो | अपनी ओर देखो 
कि तुम भी उसीके समान अज्ञानसे कभी पाप करते हो या नहीं । 

जहाँतक हो सके, पापीको प्रेमके साथ अच्छी. राद्वपर 
लाओ । पापीसे मनमें घ्रृणा न करो, वद्द बेचारा भूछा ईआ है । भूछा 
हुआ सदा दयाका पात्र होता दै । भतएवं उसपर दया करो और सच्चे 
मनसे आर्च होकर परमात्मासे प्रार्थना करो कि वह पतितपावन 
उसकी पापबुद्धिका सर्वथा नाश कर दें। 

--++आफ्ल्कििटीफिचन/ए“7ए 


संत ओर विच्छू 

(१) 
विश्वपावनी वाराणसिम खन्‍त एक थे करते वास | 
रामचरण-तलीन-चित्त थ नाम-निरत नय-निपुण निराश ॥ 
नित सुरसस्मि अवगाहन कर विदवेश्वर-अर्चेन करते । 
क्षमाशीक पर-दुख-कातर थे नहीं किसीस थ डरते ॥ 


ही 
एक दिवस श्री--मार्गीरयिरम ब्राह्मण विद्थ नहाते थ। 
दयाशि'घु देवकिनन्दनऊफे ग्रोप्य ग़ुर्णाकों गाते थे॥ 
देखा, एक वहा जाता है बृश्चिक जरू-बाराके स्ाथ। 
दीन समझकर उसे उठाया सन्त विप्रन द्वार्थोनद्दाथ ॥ 
(३) 
रखकर उस दृथर्क्ोीपर निज, सन्‍त पोछन रूगे निशंक | 
खल, कछृतल्न, पापी चुश्चिकनं मारा डनके भीपण डंक ॥ 
कॉप उठा तत्कारू दाथ, गिर पड़ा अचम वद जलरूके वीच । 
लगी इबने अथाद जलमें निज्ञ करनी बस निष्ठुर नीच ॥ 
भ० च० भा० २-१७--- 
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(४) 
देखा डसे मुमूषु, सनन्‍तका चित्त करुणासे भर आया। 
प्रवल बेदना भूछ उसे फिर उठा हाथपर अपनाया ॥ 
ज्यों ही सँमछा, चेत हुआ, फिर उसने वही डंक मारा। 
हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जलरूकी धारा ॥ 


(५) 

, देखा पुनः खन्‍्तने उसको जलसे बहते दीन मलीन। 
छगे उठाने फिर भी उसको क्षमा-मूर्ति प्रतिद्दिसा-द्वीन ॥ 
नहा रहे थे छोग निकट सब बोले-'क्या करते हैं आप ? 
हिसक जीव बचाना कोई घर्म नहीं हे पूरा पाप॥ 


(६) 
चकला हाथों-दाथ विषम फल तब भी करते है फिर भूल । 
धर्म देशको डुवा चुका भारत इस कायरताके कूल ॥* 
भाई ! क्षमा नही कायरता, यद्द तो वीरोंका बाना। 
खलल्‍प महापुरुषोने इसका है सच्चा खरूप जाना ॥ 


(७) 
कभी न ड्बा क्षमा-धमसे भारतका वह सद्चया धम। 
ड्रबा, जब अमसे था इसने पद्दना कायरताका बम ॥ 
भक्तराज प्रह्माद क्षमाके परम मनोहर थे आदश | 
जिनसे घर्मं बचा था जो खुद जीत चुके थे दृषोमप॥' 
(८) 


चोले जब हँसकर यो ब्राह्मण, कहने छरूग दूसरे छोग- 
तो करिये हमें बुरा लगता यह योग ॥? 


२५९ संव ओर विच्छू 
(९) 

मेरी प्रकति वचानेकी द्वे इसकी डंक मारनेकी | 

मेरी इसे दरानेकी दे, इसकी खा हॉस्नेकी ) 

क्या इस हिसकके बदलेम में भी हिंसक वन ज्ञाओँ? 

5 क 

क्या अपना कतंव्य सूलकर प्रनिद्िसाम सन जाऊँ॥ 
(१०) 

जितनी वार डंक मारेगा उतनी वार वचाऊँगा। 

आखिर अपने क्षमा-वर्मसे निश्चय इसे हराऊँगा ॥? 


सन्‍तांफे दर्शान स्पशन भापण अमोध जगतीतलमे | 
वृश्चिक छूट गया पापोंसे सनन्‍्त-मिलनसे उस पछमें ॥ 


38, 
खुले शानके द्वार जन्म-जन्मान्तरकी सर्खति हो आई। 
छूटा छुएखभाव सरलता झुचिता सब उसमें छाई॥ 


सन्‍त-चरणम लिपट गया वह करनेकों निज्ञ पाचन तन | 
छूट गया भव-व्याधि-विषमसे हुआ रुचिर वद्द भी हरिजन ॥ 


(१२) 


ज्ञव हिंसक जड़ जन्तु क्षमासे दो सकते है. खाद्यु खुज्ञान | 
दो सकते क्यों नहीं मलुज जो माने जाते हैं. सज्ान ? 
पढ़कर वृश्चिक और सनन्‍तका यह रुचिकर खुखकर संवाद । 
अच्छा छूंगे मानिये, तज प्रतिहिंसा, दिखा, वैर, विवाद ॥ 


--++>*मऊक ४ 87458%--.... 
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(४) 


देखा डसे मुमूषु, सन्‍्तका चित्त करुणासे भर आया। 
प्रवछ वेदूना भूछ डले फिर उठा द्वाथपर अपनाया॥ 
ज्यों ही सँमला, चेत हुआ, फिर उसने वही डंक मारा। 
हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उस जलकी धारा॥ 


(६. ९..) 

, देखा पुनः सन्‍्तने उसको जलमे बहते दीन मलीन। 
लगे उठाने फिए भी उसको क्षमा-मूर्ति प्रतिहिसा-दवीन ॥ 
नहा रहे थे छोग निकट सब बोले-'कया करते है आप ? 
हिसक जीव बचाना कोई घमम्म नहीं है पूरा पाप ॥ 


(६) 
चक्खा हाथों-दहाथ विषम फल तब भी करते है फिर भूल | 
धर्म देशकों डुवा चुका भारत इस कायरताके कूछ ॥* 
“भाई ! क्षमा नही कायरता, यद्द तो वीरोंका वाना। 
खटप महापुरुषोने इसका है सच्चा खरूप जाना॥$ 
(७) 
कभी न ड्डबा क्षमा-धमंसे भारतका वह सश्या ध्मे। 
डूबा, जब अमसे था इसने पहना कायरताका व ॥ 
भक्तराज प्रह्माद क्षमाके परम ,मनोददर थे आवश | 
जिनसे धर्म वचा था जो खुद जीत छुके थे दर्षोमप ॥' 
(८) 
बोले जब हँसकर यो ब्राह्मण, कहने छगे दूसरे लोग- 
“आप जानते हैं. तो करिये हमें घुरा लगता यह योग ॥? 
कहा सन्‍्तने भाई ! मैंने वड़ा काम कुछ किया नहीं । 
खभाव अपना चरता इसने, मैंने भी तो किया चह्दी ॥ 


१० | 


+< संत ओर विच्छू 





(९) 
मेरी प्रक्ति बचानेकी दे इसकी डंक मारनेकी | 
मेरी इसे हरानेकी हें, इसकी सदा हॉस्नेकी॥ 
क्या इस हिसकके वदलेम में भी हिंसक वन जाऊँ? 
क्या अपना कतंब्य भूलकर प्रतिद्दिसाम सन जाएँ ॥ 
(१०) 
जितनी वार डंक मारेगा उतनी वार वचाऊँगा। 
आखिर अपने क्षमा-धर्मसे निश्चय इसे हराऊँगा॥' 


सनन्‍्तोंके दृशन स्परशन भाषण अमोघ जगतीतछमें । 
बश्चिक छूट गया पापोंसे सनन्‍्त-मिलनले उस पलम॥ 


[2 ) 
खुले शानके द्वार जन्म-जन्मान्तरकी सरमखति हो आई। 
छूटा दुश्खभाव सरकत/ झुचिता सब उसमें छाई॥ 


सनन्‍्त-चरणमे लिपट गया बह करतेको निञ्ञ पावन तन। 
छूट गया भव-व्याधि-विषमसे हुआ रुचिर वद्द भी दरिजन ॥ 


(१२) 


जब हिंसक जड़ जन्तु क्षमासे हो सकते हैं. खाध्ु छुजञान । 
हो सकते क्‍यों नहीं मनुज़ जो माने जाते हैं सशान ? 
पढ़कर वृश्थिक ओर सनन्‍तका यह रुचिकर खुखकर सचाद। 
अच्छा लऊंगे मानिये, तज प्रतिहिसा, दिला, बैर, चियाद ॥ 


“-+*ै*३:44९ऋ%--...02. 


संसार-नाटक 


अनोखा अभिनय यह सखंखार ! 
रंगमंचपर होता नित नटवर-इच्छित व्यापार ॥ १ ॥ 
कोई है छुत खजा किसीने घरा पिताका साज | 
कोई स्वेहमयी जननी वन करता नटका काज ॥ २॥ 
कोई सज्॒ पत्नी, पति कोई, कर प्रेमकी बात । 
कोई खुहद बना, बेरी बन कोई करता घात ॥ ३ ॥ 
कोई राज्ञा, रंक बना; कोई कायर, अति शुर। 
कोई अति दयालु बनता, कोई हिसक अति क्रूर॥ ४ ॥ 
कोई छाहाण, शूद्र, श्वपच है कोई खजता मुढ़ । 
पण्डित परम खांग धर कोई करता वाते गूढ़ ॥ ५ ॥ 
कोई रोता। हँसखता कोई, कोई हो गम्भीर । 
कोई कातर बन कराहता, कोई धरता धीर॥ 5 ॥ 
रहते सभी खांग अपनेके सभी भाँति अनुकूल | 
होती नाश पात्रता जो किश्वित्‌ करता प्रतिकूल ॥ ७ ॥ 
मत सभी समझते हैँ अपना सच्चा सम्वन्ध। 
इलीलिये आसक्ति नहीं कर सकती उनको अन्ध ॥ < ॥ 
किसी चस्तुमें नही मानते कुछ भी अपना भाव। 
रंगमंसपर किन्तु दिखाते तत्परवासे दाव ॥ ९ ॥ 
इसी तरह जगमें सत्र खेले, खेल सभी अविकार ! 
मायापति चटचरके झुम अद्भुत इद्धित-अदुसार ॥ ३० ॥ 


रत ०्् (7 


तुम आगे आते ! 


ज्योजज्यों में पीछे हटता हैँ त्यॉ-त्यों तुम आगे आते। 
छिपे हुए परदोर्मे अपना मोहन मुज़ड़ा दिखछाते॥ 
पर म्रें अन्चा ! नहीं देखता परदोके अदरकी चीज! 
मोहमुग्ध ! देखा करता परदे वहरगे में नाचीज़ ॥ 
परदोके अदरसे तुम हँसते प्यारी मधुरी होॉंसी। 
मेरा व्यान खींचनेकों तुम बजा रहे मीठी बॉसी॥ 
खुनता हूँ, मोहित दोता, दशनकी सी इच्छा करता। 
पाता नहीं देख, पर, जड़मति | इचर-उचर मारा फिरता ॥ 
तरह-तरहसे चित्त खींचते करते विविध भॉति संकेत । 
चोकऋत्ना-सा रह जाता हैँ, नहीं समझता मूर्ख अचेत ॥ 
तो भी नहीं ऊबते हो तुम, परदा ज़रा उठाते हो। 
घीरेसे सम्बोधन करके अपने निकट बुराते हो॥ 
इतनेपर भी नहीं देखता खिंह-ग्जना तब करते। 
तन-मन-प्राण कॉप उठते हैं नहीं घीर कोई घरते॥ 
डरता, भाग छूटता, तव आश्वासन देकर समझाते। 
ज्याँज्यों में पीछे दृठता हैँ त्यो-त्यों तुम आगे आते ॥ 


च्ण-+->ब्बाा2>0*5:,्फमन-मनापननन 


संसार-नाटक 


अनोखा अभिन्‍य यह संसार ! 
रंगमंचपर होता नित नटवर-इच्छित व्यापार ॥ १ ॥ 
कोई है छुत खजा किसीने धरा पिताका साज। 
कोई स्तेहमयी जननी बन करता नटका काज॥ २ ॥ 
कोई सज पल्ली, पति कोई, करें प्रेमकी बात। 
कोई खुहद बना, चैसी बन कोई करता घात॥ ३ ॥ 
कोई राजा, रंक बना, कोई कायर, अति शूर। 
कोई अति द्याहु बनता, कोई हिंसक भति क्रूर॥ ४ ॥ 
कोई ब्राह्मण, शूद्र, श्वपच है कोई सजता मुढ़ | 
पण्डित परम खांग धर कोई करता वाते गूढ़ ॥ ५॥ 
कोई रोता, हँसता कोई, कोई हो गम्भीर । 
कोई कातर बन कराहता, कोई धरता घीर॥ $ ॥ 
रहते सभी खांग अपनेके सभी भाँति अलुकूल। 
होती नाश पात्रता जो किश्विव्‌ करता प्रतिकूछ ॥ ७ ॥ 
मनतमे सभी समझते हैं अपना सच्चा सम्बन्ध । 
इलीलिये आखक्ति नहीं कर सकती उनको अन्ध ॥ < ॥ 
किसी चस्तुम नहीं मानते कुछ भी अपना भाव । 
रंगमंलपर किन्तु दिखाते तत्परतासे दाव॥ 5 ॥ 
इसी तरह जगमें सत्र खेलें, खेल सभी अविंकार | 
मायापति नद्बरके झुम अद्भुत इद्नित-अजुखार ॥ १० ॥ 
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तुम आगे आते ! 


ज्यॉ-ज्यों में पीछे दृदता हैँ त्यॉ-त्यों तुम आगे आते। 
छिपे हुए परदोम॑| अपना मोहन मुखड़ा दिखलाते ॥ 
पर में अन्धा ! नहीं देखता परदोके अंद्रकी चीज । 
मोहमुग्ध ! देखा करता परदे वहरगे में नाचीज़ ॥ 
परदंकिे अदरसे तुम हँसते प्यारी मधुरी होॉंसी। 
मेरा ध्यान खींचनेकों तुम बजा रह मीठी बॉसी॥ 
ख़ुनता हूँ, मोहित होता, दर्शेनकी भी इच्छा करता। 
पाता नहीं देख, पर, जड़मति ! इधर-उधर मारा फिरता ॥ 
तरह-तरहसे चित्त खींचते करते विविध भॉति संकेत | 
चोकन्ना-ला रद जाता हैं, नहीं समझता मूर्ख अचेत ॥ 
तो भी नहीं ऊबते द्वो तुम, परदा ज़रा उठाते हो। 
चीरेसे सम्बोधन करके अपने निकट वबुराते हो॥ 
इतनेपर भो नहीं देखता सिह-गर्जना तब करते। 
तन-मन-प्राण कॉप उठते हे नहीं घीर कोई घरते॥ 
डरता, भाग छूटता, तथ आश्वासन देकर समझाते। 
ज्योज्यों में पीछे दृठता हूँ त्यो-त्यों तुम आगे आते ॥ 
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प्राथना 


हे नाथ ! तुम्हीं खबके खामी तुम ही सबके श्खवारे हो। 
ठुम ही सब जग व्याप रहे, विभु ! रूप बनेकों धारे हो ॥ 
तुम ही नभ जल थरू अश्नि तुम्हीं, तुम सूरज चाँद सितारे हो। 
यह सभी चराचर है तुममे, तुम ही सबके ध्रुव-तारे हो॥ 
दम भमहामूढ़ अज्ञानी जन, प्रशु | भवखागरमें पूर रहे। 
नहिं नेक तुम्हारी भक्ति करें, मन सह्तिन विषयें चूर रहे ॥ 

सत्संगतिमें नहिं. जायें कमी, खल-संगतिमें भरपूर रहे । 
सहइते दारुण दुख दिवस-रैम, हम सच्चे खुखसे दूर रहे ॥ 
तुम दीनवन्धु जगपावन हो, हम दीन पतित अति भारी हैं। 
है नहीं जगतमें ठौर कहीं, हम जाये शरण तुम्दारी हैं ॥ 
हम पढ़े तुम्दारे हैं दरपर, तुमपर तन मन धन वायी हैं। 
अब कष्ट हरो दरि, हे हमरे, हम निद्त निपट ढुखारी हैं ॥ 
इस टूटी फूठी नेयाको, भवसागरसे खेना द्ोगा। 
फिर निज हाथोंसे नाथ ! उठाकर, पास विठा छेना होगा ॥ 
हो अशरण-शरण अनाथ-नाथ, अब तो आश्रय देना होगा | 
हमको निज चरणोंका निश्चित, नित दास बना लेना होगा ॥ 
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कामना 


बना दो विमल बुद्धि भगवान ॥ 
तक-जाछ सारा ही हर छो, हरो कुमति अभिमान | 
हरो मोद्द भाया ममता मद्‌ भत्सर मिथ्या-मान ॥ 
कल्लुंप काम-मति कु-मति हरो, दे हरे ! हरो अश्ञान । 
दम्मभ दोष डुर्नीति इदरणकर करो सरकता दान ॥ 
भोगनयोग अपवर्ग-खर्गंकी हरो सरुपुहा बलवान । 
चाकर करो चारु चरणांका नित दी निञज्र-जन जान ॥ 
भर दो हृदय भ्क्ति-अद्धासे करो प्रेमका दान। 
कभी न करो दूर सेचासे मेटो भचका भान ॥ 
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कुछ भी हो; छोकिक ही रीति सही; किन्तु इसका य्रचार क्रिसी-न- 
किसी रूपसे सर्वश्न ही है। पष्टीदेवीके स्थानपर जाकर जचीदेचीने श्रद्धा- 
भक्तिके साथ देवीका प्रूजन किया ओर वे बच्चेकी मज्ल-कामनाके निमित्त 
देवीके चरणोंसि प्रार्थना करके सखीसहेल्यविकि साथ प्रसन्नतापूर्वक घर 
छोट आयी । के 


बालक ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता था; त्यो-ही-त्यो उसकी चश्चलता भी 
बढती जाती थी | विश्वरूप जितने अधिक भान्त थे) गौराइ्ड उतने ही 
अधिक चशञ्चछ थे | एक महाीनेंके ही थे कि अपने आप ही ऑगनमे 
घुट्नोंके सहारे रेगने छगते थे | चलते-चलते जोरसे किल्कारियाँ म्गरने 
लगते, कमी-कमी अपने आप ही हँसने छगते । मांता इन्हें पकडती; 
किन्ठु इन्हे पकड़ना सहज काम नहीं था | ये स्तन पीते-ही-पीते कभी 
इतने जोरसे दोडते कि फिर इन्हे रोक रखना असम्मव ही हो जाता था। 
पहिले-पहिले ये बहुत रोते थे; माता मोति-मॉतिसे इन्हें चुप करनेकी चेष्टा 
* करती किन्तु ये चुप ही नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे खणोलनेपर 
पडे-पढ़े बहुत जोरोंसे रो रहे थे । माताने बहुत चेश्व की किन्तु ये 
चुप नहीं हुए | तब तो माता इन्हें ःहरि हरि वबोछ, बोछ हरि 
वोछ । मुकुन्द माधव गोविन्द बोल? यह पद गा-गाकर धीरे-धीरे हिलाने 
छगी | वस; इसका श्रवण करना था कि ये चुप हो गये । माताको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | उन्हे चुप करनेका एक सहज ही उपाय मिऊ गया। जब 
कभी ये रोते तमी माता अपने कोमल कण्ठसे गाने लगती-- 


हरि हरि बोल, बोल हरि बोल । मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ॥ 


इसे सुनतें ही ये झठ चुप हो जाते | इनके मुहल्लेकोी स्त्रियोँ इन्हे 
बहुत-ही अधिक प्यार करती थीं; -इसलिये घरके कामसे निद्गत्त होते ही 
वे श्नचीदेवीके घर आ बेठतीं | शचीदेवीका खभाव बड़ा ही मधुर था । 


